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रुदतच्छश्य 


जन तत्वज्ञान जितना गंभीर है, उतना ही वैज्ञानिक है--यह वरिष्ठ विद्वानों 
का अभिमत है । जेन तत्वज्ञान में वायोलोजी का जितना सूक्ष्म विवेचन है, अन्यत्र 
दुलभ है । जन तत्वज्ञान के उत्स जन तीर्थकर रहेरहैँ। वे अतीच्द्रियज्ञानी ये, 
केदलज्ञानी थे । उनके वारा निरूपित तत्वज्ञान उनकी सर्वज्ञता का संवादी प्रमाण 
है । उन्होने एके्दरिय जीवों से लेकर पंचेन्िय तक के जीवों का विवेचन किया । 
पृथ्वीकायिक जीवों से लेकर त्रसकायिक जीवों तक जानकारी दी । एक समय था, 
जव जैन आगमो में निरूपित तथ्य विज्ञानके क्षेत्र में उपेक्षित रहं जाते थे। 
वतमान में उन तथ्यों पर रिसचं होती है ओर एक-एक कर अनेक बातें वैज्ञानिकों 
द्वारा मान्यकीजारहीरहैं। 

जैन आगम तत्वज्ञान के अखूट खजाने हैँ । अर्हुतृवाणी का सीधा सम्बन्ध 
तीर्थकरोंसेदहै। वे देशना देते है, गणधर उसे गथ लेते हैँ । यहं काम प्राकृत भाषा 
मे होता है। प्राकृत भाषा मेँ निबद्ध आगमो पर प्राक्त ओर संस्कृत भाषामें 
व्याख्याएं लिखी गई । हिन्दी ओर अंग्रेजी में भी यत्र-तत्र छोटी-बड़ी व्याख्याएं 
लिखी गई । प्राकृत ओर संस्कृत भाषा को जानने वाले लोग कम हैँ । एक अपेक्षा 
का अनुभव हुजा कि हिन्दी भाषा में भी जंन तत्वज्ञान पर कुछ लिखा जाना 
चाहिए । जैन तत्व विद्या' उस अपेक्षा की पूति में उठा हुआ एक कदम है । 


पचीस बोल का थोकड़ा वहुत पहले से चलता था। उसकी व्याख्या जीव- 
अजीव नामक पुस्तक में उपलब्ध है । पूज्य गुरुदेव कालूगणी की जन्मशतानब्दी के 
अवसर पर सौ बोलोंका संकलन तंयार किया गया । जौ कालू तत्वशतक' के 
नाम से सामने आया । उस पर व्याख्या की आवश्यकता हृई तो “जैनतत्वविद्याः 
की पुस्तिका तयार हो गई । 
"कालू तत्वशतक' चार वर्गो मे विभक्त है । प्रत्येक वग के पचीस-पचीसं वोल 
है । प्रथम वगं में जीव तत्व का विवेचन ह 1 दूसरे वगं मे अजीव तत्व को विस्तार 
से समज्ञाया गया है । तीसरे वमं मनौ तत्वोंका विवेचनहै गौर चौथेवगेमे 
दार्शनिक तथ्यों का संकलन किया ह । प्रस्तुत कति में एक ओर जीव, अजीव 
आदि प्रसिद्ध तत्वों का विवेचन है तो दुसरी जोर नय, निक्षेप, प्रमाण आदि 
-दाशेनिक तत्वों का प्रतिपादन भीर । एक दृष्टिसे पुस्तक सरल है तो दुसरी 
-दृष्टिसे गभीर दहै । इसका निर्माण करते समय लक्ष्य यह रखा गया है कि सव 


प्रकार कै पाठक इससे लाभान्वित हों । जैसा लक्ष्य था, उसके अनुरूप इस पुस्तक 
का उपयोग हुमा । जिन लोगों मे जन तत्वज्ञान के प्रति थोड़ा भी रञ्ञान अथवा 
जिज्ञासा है, उन सवके लिए यह्‌ स्वाघ्याय ओर एकाग्रता का साधन वन रही है । 
मेरी अन्य कृतियों कौ भांति इस पुस्तक के संपादन में भी साध्वीप्रमुखा कनकप्रभा 
ने पुरे मनोयोग से काम किया है । जंन तत्वज्ञान के जिज्ञासु लोग जैन तत्वज्ञान के 
भव्य प्रासाद पर आरोहण करने कं लिए सोपान के रूप मे इसका उपयोग करते 
रहे, यही अपेक्षा है 1 


जन विश्व भारती ॥ 
लाउनू (राजस्थान) आचार्यं तुलसी 
१ नवम्बर १६६१ 


जेनतत्वविदया 


प्रथम वर्णं 


१. राशिकेदोप्रकारर्है- 

१. जोव राशि २. अजीव राशि 
कालूतत्त्वशतक के चार वे हैँ। प्रत्येक वे मे पच्चीस-पच्चीस 
वोलों का संकलनदहै। २५८४ = १००।इनवचारो वर्गौमेंकरुल 
भिलाकरसौ बोल हैँ । अन्तिम वगं में एक बोल अधिकदहै। इस दृष्टि 
से १०१ बोल हो गए हैँ \ प्रत्येक बोल का स्वतन्त्र अस्तित्व भीटहै ओौर 
वे परस्पर संबंधित भो हैँ । प्रथम बोल के अनुसारराशिके दो प्रकार 
है--जीव राशि ओर अजीव राशि। राशिकाञर्थहै वं | संसारके 
सारे पदा्थ-जीव ओर अजीव, इनदो वर्गो मे विभक्त! इन दो 
वर्गो के अतिरिक्त किसो तीसरे वगं कौ कल्पना भी नहीं हो सकती । 

जीव एक तत्त्व है । वहु अपने गुण ओौर पर्यायो से सम्पन्नहै। 
उसका अस्तित्व त्रैकालिकहै। त्रैकालिक का अभिप्राय है- वह्‌ अतीत 
कालमें था, भविष्यमें रहेगा ओर वतंमानमें है। इसी प्रकार अजीव 
तत्त्व अपने गुण ओर पयो से सम्पन्नहै। जीवकी भांति यह्‌ भी 
तीनों कालोंसे जुड़ा हुजा है । विशव के पदार्थो का यह्‌ एकदम संक्षिप्त 
वर्गीकरण है। इससे छोटा ओर कोई वगं नहीं हो सकता] 
जेन देन में दो प्रकार की दृष्टां ह-सक्षेप दृष्टि ओर 
विस्तार दृष्टि । दुसरे शब्दों में इन्हँं सक्षेपनय ओर विस्तारनय भी 
कहा जता है ! उक्त विवेचन संक्षेप दृष्टि या सक्षेपनय के आधार पर 
कियागयाहै। जोव ओर अजीव-ये दोनों नौ तत्त्वों मेँ दो तत्व 
हैँ । दोनों तततव अनन्त शक्ति से सम्पन्न हैँ । जीव तत्व की शविति 
चेतना शक्ति है । चेतना जीव का मुख्य लक्षण है 1 अजीव तत्तव चेतना 
ओर अनुभ्रुति से शून्य जड़ तत्तव है । पर विद्व की संरचना्मेजीवको 
भांति अजीव का भी पूरा उपयोग है । 


वगं १वोल १ / ३ 


२. जीवकेदोप्रकारर्है- 
१. सिद्ध २. संसारी 


संसार में जितने पदाथे हवे जोव ओर अजीव इनदो तत्त्वोमे समा 
जाते हैँ । यह्‌ वर्गीकरण संग्रहनय की दुष्टिसेहै। इसमे एक दृष्टिसे 
सारा संसार वंध गया । पर यह्‌ दृष्टिकोण व्यावहारिक कमह । किसी 
भी तत्व को व्यावहारिक बनाए विना वह्‌ जन-भोग्य नहीं वन पाता। 
इसलिए उक्त वर्गकिरण को व्यवहारनयकी दृष्टि से समञ्लना भी 
जरूरी है । इस क्रम मेँ हम सवसे पहले जीव तत्त्व को लेते है । 

जीवकेदोप्रकारर्हु-- सिद्ध ओर संसारी । एक परमात्मा ओौर 
दूसरा आत्मा। एक पूणे विकसित है, दूसरा अल्प विकसित । 
एकनिरावरणहै, दुसरा सावरण। एक मुक्त है, दूसरा वद्ध । एक 
विदेह है, दूसरा सदेह ¦ एक अकमं है, दूसरा सकर्मं 1 एक अक्रिय हैः 
दूसरा सक्रिय । एक जन्म ओर मरण की परम्परासे अतीत है, दूसरा 
इस परम्पराका वाहक दहै।ये दोनों ही चेतना-संवलित है, किन्तु इनके 
स्वरूपमें बहुत वड़ा अन्तर है । 

सिद्धावस्था आत्मा को शुद्धावस्थाहै। वहां केवल जीवकादही 
अस्तित्व है । अनादि कालसे आत्मा के साथ चिपके हुए कमं पुद्गल 
उस स्थितिमें टूटकर अलग हो जाते हैं! वहां केवल आत्मा की ज्ञान- 
दरोनमयी सत्ता का अस्तित्व है । उस अस्तित्व की पहुचान परमात्मा, 
मूवतात्मा, सिद्ध, परमेङवर, ईइवर आदि अनेक नामोंसेकीजा 
सकतीदै। 

संसारी आत्मा वह्‌ है, जोसंसरण करती है--वार-वार जन्म 
ओर मरण करती है) संसारी आत्माका पूवेजन्म है ओर पुनर्जन्म 
होता र्ट्ता है। एक इन्द्रिय वाले जीवों से लेकर पांच इन्द्रिय वाले 
जीवो तक ओर अनिन्द्रिय (केवलज्ञान) जीव भी इस वगं में समाविष्ट 
टो जाते दै। इस वगेकेजीव अनादिकालसेसंसारीर्है अरतव तक 
ससारी ही रंगे, जव तक समस्त कर्मो का क्षय करके मुक्त नहीं वन 
जाएंगे 1 संसारी जौवों के अनेक वग वन सकते ह, जिनकी चर्चा हम 
आने करगे। 


४ / जन तत्व-विद्ा 


३. संसारी जोवके दो-दो प्रकारै 


१. व्यवहारराशि २. अब्यवहारराशि 
१. भव्य २. अभव्य 

६. तस २. स्थावर 

१. सृक्ष्प २. बादर 

१. पर्याप्त २. अपर्याप्त 


संसारी जोव दो-दो वर्गो मेँ विभक्तहोकरः करईप्रकारकेहो जाते 
ह। उनमें एक वं है व्यवहार राशि ओौर अव्यवहारराशिका। 
व्यवहारका अर्थं है षेद-विभाग। जो जीव अनेक भेदौ में विभक्त 
है, वे व्यवहार राशिके जीव है! जँसे-एक इन्द्रिय वालेजीव, दो 
इन्द्रिय वाले जीव, तीन इन्द्रिय वाले जीव, चार इन्द्रिय वाले जीव, 
पांच इन्द्रिय वाले जीव ओर अनिद्दिय-केवल ज्ञान प्राप्त करने 
-वाले जीव 

व्यवहार शब्द का दूसरा अथे है-उपयोग। जो जीव हमारे 
व्यवहार - उपयोग मेँ आति हैः वे व्यवहार राशिके जीवर, जेसे- 
पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति आदिके जीव । 

व्यवहार राशि के जीवों का यह्‌ वर्गं बहुत बड़ाहै) इस वगंके 
जीव अपने संचित कमं ओौर पुरुषार्थं के अनुसार भिन्त-भिन्न गतियो 
में उत्पन्न होते रहते है, संक्रात होते रहते हैँ । आज जो जीव मनुष्यै, 
वे कभी पशु, पक्षो, कोड आदि वन जातेहै ओर जो कोड़े-मकोडे 
है" वे कभी मनुष्य बन जातेहैँ। 

इन जोवों मे एक वनस्पति को छोडकर रोष सव जीव प्रत्येक- 
शरीरी-एक शरीर में एक जीव वाले होते हैँ । वनस्पति साधारण- 
शरीरी भी होती है साधारणशरीरी का अथहै-एकशरीरमं 
अनन्त जीवों का आवास । ये सव प्रकार केजीव व्यवहार राशि के 
जीवदहैँ। जो जीव मुक्त होतेह, वे अनादिकाल से चले भा रहै आत्मा 
ओर कर्मो के सम्बन्धको विशेष साधनाके द्वारा तोड़कर मोक्ष पटुंचते 
है ।वेजीवमभी इस व्यवहार राशिमेँहीहोतेहैँ। व्यवहार राशिके 
जीव संख्या में अनन्त है, पर वे अव्यवहार राशिगत जीवनो के अनंतवें 
भागमेंभी नहींअतेहै। 


-चरगे १, वोल.२३ / ५ 


अव्यवहार राशि जीवों का अक्षयकोषहै।येवेजीव है, जिनमे 
किसी प्रकार का व्यवहार-विभाग नहीं होता 1 इन जीवों का हमारे 
लिए कोई उपयोग भी नहीं है) इस जीव-वगं में केवल वनस्पत्ति के 
जीवदहै।वेभी साधारण वनस्पति के। साधारण वनस्पति अर्थात्‌ 
एक शरीर में अनन्त जीव । इसे निगोद भी कहते है निगोद के जीव 
दो प्रकारके होते दहै--स्थूल मौर सृक्ष्म 1 स्थूल निगोद में पांच प्रकार 
की काई, कन्दमूल आदि दुद्य शरीरवालेजीवहोतेदँ। निगोदके 
सृक्ष्म जीव अव्यवहार राशिकेजीवहै । येसारे लोक में व्याप्त है। 
ये एसे जीवहै, जो अनादिकाल से जीवों के इसी वं में उत्पन्न होते हैँ 
ओर मरते । इन जीवोंको इस वं से बाह्रं निकलने का कभी 
अवकाश ही नहीं मिला। 

अन्यवहार राशि के सवं जीव समान हैँ} इनकी अवयाहना, 
स्थिति, आहार, उच्छवास-निःशवास आदि में कोई अन्तर नहीं है। 
दन जीवों के जन्म ओर मृत्यु {भी साथ-साथ घटित होते है । एसा 
साम्य जीवोंके किसीभीवगेमें नहीं मिल सकता। इन जीवों का 
आयुष्य वहुत सूक्ष्म है । विज्ञान की तो वहां तक पहुंच ही नहीं है । एक 
श्वासोच्छवास अर्थात्‌ नाड़ी का एक स्पंदन जितने समयमे होता है, 
उतने छोटे-ते काल में ये जीव सतरह्‌ वार जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त 
हो जाति । संख्या में ये जीव इतने अनन्त हैँ कि.इनका कभी अन्त हो 
ही नहीं सकता । क 

इस वग के कुछ जीव काललब्धि के योगसे व्यवहार राशिमें 
संक्रंत होते है । व्यवहार राशि के जीव पुनः अन्यवहार राशि में 
नहीं जाते। इसका अथं यह्‌ है कि अव्यवहार राशिसेजीवोँका 
नियति तो होता है, पर आयात नहीं होता ! व्यवहार राशि से जितने 
जीव मुक्त होते है, उनकी क्षतिपूति अव्यवहार राशि से होती रहती 
है । अव्यवहार राशि के इन जीवो की कभी समाप्त नहीं होने वाली 
राशि भौर अनादिकाल से इनको एक ही वग मँ उत्पत्ति की वात 
किसी तकं से प्रमाणितभले हीन दहो, पर यह्‌ एक सा सच है, जिते 
नकारा नहीं जा सकता । यह एक अदैतुगम्य सिद्धांत है। इसी के 
आधार पर यहु कहा जाता दै कि संसार कभी जीव-गुन्य नहीं हागा। 
इसलिए अव्यवहार राणि के इस विचित्र जीव-जगत्‌ के संवंध में किसी 
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प्रकारके संदेह को अवकाश नहींहै। 
भव्य-अभव्य 


संसारी जीवों के दो-दो वर्गो में दूसरा वे भव्य मौर अभन्यका 
है । भव्य का अथं है योग्य ओर अभव्यका अथे है अयोग्य । सामान्यतः 
हर व्यवित किसी न किसी बातमें योग्य होता ही है, पर यहां योग्यता 
जौर अयोग्यता किसी शित्प या विद्या कीनहींहै। क्योंकि इस क्षेत्र 
में योग्य व्यवित भी अभव्य हो सकते हैँ । यहां भव्यता मौर अभव्यता 
का अर्थं मोक्ष-ग मन की योग्यता ओौर अयोग्यतासेहै। 

प्रन हो सक्ता है कि मोक्ष जाने की योग्यता.सबमे नहींहोती दै 
क्या ? नहीं होतीहैतोत्यों?एकही पर्यावरण में जीने वाला एक 
व्यवित मोक्ष-गमन की योग्यता रखतादहै भौर दूसरा नहीं । इसका 
क्याहितुदैः 

यह्‌ एक निहतुक तथ्य है । इसका कोई कारण नहीं है ) चेतनाका 
गुण प्राणी मात्र में होता है, पर उसका सम्पूणं विकास कोर्द-कोर्ही 
करपातादहै। जो प्राणी देसा करने की क्षमता रखते वे भव्य्हँओौर 
जिनमें ेसी क्षमता नहीं होती है, वे अभव्य है। 

एेसा क्यों होता है ? इस प्रशन का उत्तर है अनादि. पारिणामिक 
भाव।जोजीवथा, वहु भाजभी जीवहै भौरभविष्य मेभीजीवही 
रहेगा । यह्‌ जीव का अनादि परिणमन है। जो अजीव था, वह्‌ अजीव 
है ओर अजीव ही रहैगा। यह्‌ मजीव का अनादिपरिणमनहै। इसी 
प्रकार जो भव्य था, वह्‌ भव्य ही रहेगा ओर भभव्य था, वहु अभव्य 
ही रहेगा । किसी भी प्रयत्न या पुरुषां को अभव्य को भव्य नहीं 
बनाया जा सकता । 

अभव्य जीव कभी भव्य नहीं बन सकता ओर भव्य जीव मोक्ष 
जाते रहते है । इस स्थित्तिमें एक समयटपेसाभीआ सकता है, जन 
सब भव्य मोक्ष चले जाएं मौर संसारी जीवों का वशं भव्य-शृन्य हो 
जाए 1 एेसाहुभातो मोक्षकाद्वार बंद दहो जायेगा । मोक्षके अभावं. 
धर्माराधना का क्या अथं होगा? इस प्रदनके संदभं में सामान्यतः 
इतना ही जान लेनाकाफीरहै कि यहां से जितने जीव मृवत होगे, वे 
सभी भव्य ही होगे पर संसारम ज्तिनेभ्य्यरहै, वेस्भीमदेतहो 

जाएंगे, यहुसभवन्हीहै।व्योकि ज्निभव्यजोवोंकोवसी सामग्री 
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उपलब्ध नहीं होगी, वे अपनी योग्यता का उपयोग नहीं कर पाएंगे 1 
पत्थर में प्रतिमा बनने को योग्यता होती है, पर सव पत्थर 
प्रतिमा काआकार नहीं ले पाते। जिन पाषाण-खण्डों को शिल्पी का 
योग नहीं मिलेगा, वे योग्य होने पर भी प्रतिमा नहीं बन पाएंगे 
इसी प्रकार जिन भव्य जीवों को उपयुक्त वातावरण नहीं मिलेगा, वे 


कभी सुक्त नहीं हो पाएंगे । फलतः जोव-वगं कभी भी भव्य जीवों से 
शृन्य नहीं होगा 1 


त्रस-स्थाचर 


चरस का अथं हैजंगम जाव जाचलता दहै, वह्‌ जंगम कहुचति। है । 

चलने-फिरने वाला तो पुद्गलभोहौ सकता है, पर वहु त्रस नहीं 
होता। कोई-कोरई स्थावर जीव भौ गतिशौल हो सता, इसलिए 
चलता-फिरता है, वह्‌ वरस् है, यहु परिभाषा प्यप्ति नहीं है । जो जीव 
सुख पाने के लिए ओौर्‌ दुःख से निवृत्त होने के लिए एक स्थानसे दूसरे 
स्थान में गमनागमन कर सक्ते वेत्रसहैं। जिन जीवों में सलक्ष्य 
गमनागमन की क्षमता नहीं होती, वे स्थावर कहलति हैँ । दो, तीन, 
चार ओौर पांच इन्द्रिय वाले सभी जीव वेस है! एक इन्छरिय वाले 
जीव--पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु ओौर वनस्पतिके जोव स्थावरदहैं। 
चरस ओर स्थावर--इस वगम संसारके समस्त प्राणियों का समावेश 
हो जाताहै। 


सक्ष्म-बादर 


इसके वाद सृकष्म ओर बादर जीवोंकाएक वर्गेहै। वादरकाअथंहै 
स्थूल ! इसमें एक इन्द्रिय वाले जोवों से लेकर पांच इन्द्रिय वाले जीवों 
तक सभी जीव आ जाते है । एकेन्द्रिय जीव सूक्ष्म ओर बादर दोनों 
भकार के होते हैँ । पथ्वी, पानी, वनस्पति आदिजो जीव दृद्य ह, वें 
वादर है ओर जो आंखो के विषय नहीं ह, वे सूक्ष्म हैँ । पेते सूक्ष्म जीव 
समचे लोक में व्याप्त हैँ । आगम कौ भाषा मे--शुहृमा सन्वलोयम्मि 
लोयदेसम्मि वायरा' सुक्ष्म जीव समग्र लोकमें रहते द मौर वादर 
जीव लोक के एक भाग मे रहते ह । 

त्रस-स्थावर या सृक्ष्म-वादर जीवों को जिस रूप मं परिभापित 
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किया गयाहै, वहु उनकी व्यावहारिक परिभाषा है । वास्तविक परि- 
भाषा नाम-कर्मं के योगसे बनती हैं| नामकरमं कौ अनेक प्रकरतियां 
है। चरस नाम, स्थावर नाम, सूक्ष्म नाम, बादर नाम प्रकृतियोंका 
उदय जिन जीवों के होता है, वे क्रमशः तरस, स्थावर, सृक्ष्म भौर बादर 
कहलाते हैँ । जीवों के इस संसार को समञ्चे विना अदिस का पालन 
नहीं हो सकता । इसलिए इसको गहराई से समञ्चना जरूरी है । 


-पयप्ति-भपर्याप्ति 


जीवके दो-दो प्रकारकरनेसेजो पांच वं बनते हैँ उनमें अन्तिम वं 
है पर्याप्त ओर अपर्याप्त का । अन्य वर्गो की भाति इस वं मे भी विर्व 
केसारेप्राणी समा जाते) समग्र संसारमें जितनी जीव-जातियां है, 
वेयातोप्यप्ति हंगी या अपर्याप्त होंगी । तीसरा कोई विकल्प बाकी 
नहीं रहता है । 
सामान्यतः पर्याप्त का अर्थं होता है पूर्ण ओर अपर्याप्त का अर्थं 
होता है अपूर्णं । किन्तु यहां इन दोनों शब्दों का विशेष अथं है येजैन 
दरोन के पारिभाषिक शब्द हैँ। इनका सम्बन्ध पर्याप्तियों सेहै। 
'भवारम्भे पौद्गलिकसामर्यंनिर्माणं पर्याप्तिः' जन्म के आरम्भमें 
जीवन-यापन के लिए आवश्यकं पौद्गलिक शक्ति के निर्माण का नाम 
पर्याप्ति है । पर्याप्तियां संख्या मे कह हैँ आहार पर्याप्ति, शरीर 
पर्याप्त, इद्िय पर्याप्ति, श्वासोच्छवास पर्याप्त, भाषा पर्यप्ति जर 
मन पर्याप्ति । इनका विशद विवेचन ग्यारहुवे बोल की व्याख्या में 
उपलब्ध हो सकेगा । 
क्रौन से जीव पर्याप्त हैँ ओर कौन से अपर्याप्त ? इस संदभं मे इतना 
ही ज्ञातव्यहै कि प्रत्येक जीव प्रारम्भ मे अपर्याप्त होताहै। जिस 
जन्म मे जितनी पर्याप्तियां प्राप्त करनी दहै, उन्हे पूरापालेनेके वाद 
जोव पर्याप्तं वनता है । अपर्याप्त अवस्था का कालमान बहुत कम है। 
पर्याप्त हौ जानेके वाद जीवन भर वही स्थिति रहती है। अपर्याप्त 
-अवस्थामें मृत्यु को प्राप्त होने वालेजोवोंको छोडकर पृथ्वी, पानी 
मादि सूक्ष्म जीवों से लेकर मयुष्य ओर देवो तक सभी जीव पहले 
पर्याप्त ओर कालान्तर मेँ पर्याप्त--इन दोनों स्थितियों से गुजरते 
दै । केवल सम्मूच्छिस मनुष्य कौ योनि में उत्पन्न होने वाले जीव 
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अपर्याप्त ही हते हैँ । उनके तीन पर्याप्तियां पूणं हो जाती है पर चौथी 
पर्याप्ति को पूराकिए विनाहीवेमुल्युकोप्राप्तहोजातेहै। इसीलिए 
उनको अपर्याप्त ही माना गया है। 

पर्याप्तियों के निर्माण में वहत कम समय लगता है । लगभग एक 
महत्त के भीतर सव पर्याप्तियों का निर्माण हो जाता है। एक इन्दिय 
वाले जीवों के चार पर्याप्तियां होती! दी,तीनओौर चार इच्धिय 
वाले जीवों के पांच पर्याप्तियां होती है। देवों के मनओरभाषामें 
कोई भेद नहीं रहता, इस दुष्टि से पांच पर्याप्तियां मानी गई हैँ । पांच 
इन्द्रिय वाले तिय॑ञ्च, मनुष्य ओर नारक जीवोंके छह पर्याप्तियां 
होती है 


४. जीव के तीन-तीन प्रकार है-- 


१. स्त्रो २. पुरुष ३. नपुंसक 
१. असंयमी २. संयमासंधमी ३. संयमी 
१. संज्नी २. असंज्नी २. नोती -नोअसंज्ली 


चौथे वोल मे जीव के तीन-तीन प्रकारोंके तीन वर्भहँ। प्रथम वगेके 
तीन प्रकार है--स्त्री, पुरुष ओर नपुंसक । जीवत्व की दृष्टिसेये सभी 
जीव है। इनके प्रकार लिगभेद के आधारपर हैँ एक इन्दिय वाले 
जीवों से लेकर चार इन्द्रिय वाते जीवों तक सव जीव नपुंसक होते दं! 
पंचेन्दरिय मे नरक के जीव, सम्मूच्छिम मनुष्य एवं सम्मूच्छिम तियज्च 
नपुंसक होते हँ । गर्भेन मनुष्य एवं तिर्यञ्च स्त्री, पुरुष ओौर नपुंसक 
तीनों प्रकारके होते ह। देवोंकेस्त्री भौरपुरुष--येदोहीप्रकारहं1 
वे नपुंसक नहीं होते । 

स्त्री, पुरुप भौर नपुंसक का यहं भेद केवल लिग के आधार पर दै 1 
निग पहचान का माध्यम है। यह्‌ त्याज्य या ग्राह्य कुछ भी नरी 
होता । त्याज्यहैवेदया विकार, जो आत्माको विकृत बनाता दै 
तेद का अस्तित्व आत्मविकास् की नीवीं भूमिका (गुणस्थान) तक द । 
यद्‌ वन्धन का हेतु है, इसलिए त्वाज्य है । वेद समाप्त हनेके वादभी 
लिग का अस्तित्व वना रहता है । जव तक शरीर है, तव तक यानी 
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आत्मविकास की चौदहवीं भूमिका तक लिग है। लिग-जन्य विकार 
पर विजय प्राप्त होनेसेही अग्रिम भूमिकाओं तक पहुंच संभव है] 
इस दुष्टिसे वेद ओर लिगकाभेद समन्नकर साधनाके पथको 
प्रशस्त करने को अपेक्षा है] 


असंयमी, संयमासंयमी, संयमी 
जीवेके तीन प्रकारो में दूसरा वग है-असंयमी, संयमासंयमी ओर 
संयमी । ये भेद साधना के आधार परकिए गणएहैँ। जो प्राणी संसार 
से विरक्त होकर विवेकपूवेक साधना का पथ स्वीकार करते 
पांच महात्रत रूप संयम की साधनाकरते हैः वे संयमी कहुलति हैँ । 
संयम की साधना करने वाले केवल मनुष्य हो होते हैँ । 
जो प्राणी किसी प्रकार की साधना का संकल्प स्वीकार नहीं करते, 
असंयम के प्रवाह में बहते रहते है, वे असंयमी कहलाते है । 
संयमासंयमी दोनों स्थितियों के बीच की अवस्थाहै। इसमेन 
एकान्ततः संयम होताहै ओर न ही एकान्ततः असंयम होता दै । यथा- 
संभव संयम की साधना करने वाले इन प्राणियों में मनुष्य ओौर ति्यंच 
दोनों हो सकते हैँ । 


संज्ञी, असंज्ो, नोसंज्ञो-नोअसंज्ली 
जीवके तीन प्रकारोमे तीसरा वर्गं है-संज्ी, संज्ञी ओर नोसंजी- 
नोअसंज्ञी। संज्ञी का अथं है समनस्क । समनस्क जीवों को पांच 
इन्दियों के अतिरिक्त मानसिक संवेदन की क्षमता भीप्राप्तहोतीहै। 
इस विभाग में केवल पंचेन्द्रिय जीव अते ह। 

जो जीव संज्ञा--मानसिक संवेदन से शून्य होति है वे असंज्ञी 
कहलाते हैँ ! एकेन्दरिय से लेकर संमूच्छिम पंचेन्द्रिय तक के जीव इस 
विभागमे नतिहैं। 

जो जीव इन्द्रिय ओर मनके संवेदन से ऊपर उठ जाते, जिन्हें 
संवेदन की कोई अपेक्षा नहीं रहती, वे नोसंन्ञी-नोभसंज्ञी कहलाते है । 
ये केवलज्ञानी होते हैँ । उनकी ज्ञान चेतना पूर्णतः विकसित हौ जाती 
है । इसलिए मानसिकं संवेदन अपने आप मेँ कृतार्थ हो जाता है । 
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५.जीवकेचारप्रकारहें-- 
१. नारक ३. मनुष्य 
२. तियेञ्च ४. देव 


नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य ओरदेव-ये चारों प्रकारके जीव जब तक्र 
कर्मोसेवंधे हृएदहै, संस्ारमें भ्रमण करते रहते है, जन्म ओर मृत्यु 
की परम्परा को दोहुराते रहते हँ । इनका यह्‌ परिभ्रमण चारप्रकार 
की गतियोंमेंहोताहै। गति का अथं है-एक जन्म-स्थिति से दूसरी 
जन्म-स्थित्तिको प्राप्त करनेके लिए होने वाली जीव की यात्रा । उस 
यात्रा केपड़।व चार ट- नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य ओौर देव । इस दुष्टि 
से इन्दं चार गतिकेनामसे भी अभिहित कियाजाता है) 


नारक 
नरक गति मेँ रहने वाले जीव नारक कहलाते हैँ । नारक जीवों के 
आवास-स्थल रत्नप्रभा, एकंराप्रभा आदि सात पृथ्वि्यो के पिण्डमें 
है । ये पृथ्वियां नीचे लोक मे हँ । इनमें रहने वाले जीव वहूत अधिक 
वेदना--कष्ट का वेदन करते हैँ । इनको वेदना तीन प्रकार कौ होती 
ह 

१. उसक्षेत्रके प्रभावसे होने वाली वेदना । 

२. नैरयिक जोव दवारा परस्पर लड़ाई-्षगड़ा कर उत्पन्न की ग 

वेदना । 
३. परमाधा्मिक देवों केद्वारादी जने वाली वेदना ।| 


इ्नदेवों द्वारा दी जाने वाली वेदना तीन नरक भूमियों में होती 
है। उससेमगेदोही प्रकार की वेदना रहतीदहै। नारक जीरवोंका 
दुःख उत्तरोत्तर वदता जाता है। इन नरकभूमियों मेँ उन जीवो को 
जाना पड़ता दै, जो अत्यन्त क्ररकर्मा मौर वृरे विचारों वाले होतेह, 
जन दर्शन के अनुत्तार रत्नप्रभा नामक पहली पृथ्वी के ऊपर यह्‌ मनुष्य 
लोकद] 


तियन्च 
नरक के वाद दूसरो गतिका नाम है- तिर्यञ्च गति। इस गतिर्मे 
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रहने वाले जीव संख्या मे सबसे अधिक हैँ । एक्‌ इन्द्रि वाले जीवों से 
लेकर चार इन्द्रिय वाले जीवों तक सभी जीव निदिचत रूप से तियंञ्च 
ही होते है । इनमे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, कृमि, चींटी, 
मक्खी, मच्छर आदि अनेक जीव हैँ । कू पंचेन्दरिय जीव भी तियंञ्च 
होते दहै, जेसे- पशु, पक्षी आदि । इनके अनेक प्रकार है, जंसे-मछली 
आदि जलचर पचेन्द्िय हँ। गाय, भस आदि स्थलचर पंचेन््रिय है। 
पक्षी वेचर पंचेन्ियदहैं। 

तिर्यञ्च गति मेँ कुछ जीव बहुत शक्तिशाली होते हैँ। उनसे 
मनुष्य भी उरते हँ । उनमेज्ञानभी होताहै) फिरभी उनका विवेक 
जागृत नहीं होता। इस दृष्टि से तिर्यञ्च गति को अप्रशस्त गतिमाना 
गया है । 


मनुष्य 


चार गतियो मे तीसरी गति दहै--मनुष्य की। मनुष्यतीन प्रकार के 
होते दै--क्मभूमिज, अकममभूमिज ओौर संमूच्छिम । क्मेभूमिज मनुष्य 
केम-क्षेत्र मे उत्पन्न होते है। वे अस्ति, मसि, कृषि आदि साधनोसे 
अपनी जीविका चलाते हैँ ओर अपने पुरुषाथं का उपयोग करते हैँ । 
अकमंभूमिज मनुष्य यौगलिक' कहलाते हैँ । उन्ह अपनी आजीविका 
के लिए असि, मसि, कृषि आदि का सहारा लेनेको अपेक्षानहीं 
होती । उनके जीवन-यापन का साधन कल्पवृक्ष होते हैँ ! उनके जीवन 
की अ1वश्यकताएुं इतनी न्यूनतम दहै कि कल्पवृक्षो से जो कुच प्राप्त 
होताहै, वे उसी में सन्तुष्ट हो जतेदहैं। 

संमूच्छिम मनुष्य नामसेतो मनुष्य ही दहै, पर उनमें मनुष्यता 
जसा कुछ भी नहीं है । मानव-शरीर से विसजित मलमूत्र आदि चौदह 
स्थानकों मे उन जीवों की उत्पत्ति होती है। वे पांच इन्द्रियों से युक्त 
होते है, पर मानसिक संवेदन से रहित होते हँ । मनुष्य गति प्राप्त 
करनेपरभीवेजीव किसी प्रकारका विकास नहीं कर सकते । 

एक दुष्टिसे मनुष्य सृष्टि का नियंताहै। वह्‌ एक ओर प्रकृति के 
अज्ञात रहस्यों की खोज कर संसार को चमत्कृत कररहादहैतो दूसरी 
ओर अपने शारीरिक ओर मानसिक सुख के लिए वंज्ञानिक उपकरणों 
कानिर्माण भी कर रहा है। साधनाके दारा विशिष्ट शक्तया, 
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सिद्धियां गौर लब्धियां प्राप्त करने वाला प्राणी भी मनुष्यही है । इस 
शतान्दी के मानव नेतो परखनली मे मानव-संरचना का अभृतपुवे 
कायं सम्पन्न कर एक ओर नया आदइचयं उपस्थित कर दिया है । 

मनुष्य मृत्यु के बाद पुनः मनुष्यसूप में जन्मले सकता है । वह्‌ 
देव, तिर्यञ्च ओर नारक भी वन सकताहै। इसमे ही वह्‌ क्षमता, 
जिसके हारा वह॒ समूचे लोक को अतिक्रान्त कर लोकंशीषं पर 
सिद्धात्माके रूपमे प्रतिष्ठा पा सकता है । यह्‌ विरोषता केवल मनुष्य 
गति मेही है, इसलिए इसे बहुत महत्वपुणं माना गया है । 


देव 


जीव की चार गतियो मे अन्तिम गतिहै-देव गत्ति। जैन आगमोंमें 
देवों के चार प्रकार वतलाए गए है--भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क 
ओर वैमानिक । असुरकुमार, नागकूुमार आदि भवनपति देवों के 
आवास नीचे लोकमें ह । पिशाच, भूत, यक्ष आदि व्यन्तर देव ओौरं 
सूर्य, चन्द्रमा आदि ज्योतिष्क देव तिरछे लोक मेँ रहते हैँ । वैमानिक 
देव ऊचे लोकमे रहते हैँं। वेदो प्रकारके होतेह कल्पोपपन्न ओर 
कत्पातीत । वारह्‌ देवलोक के देव कल्पोपपन्न होते हैँ । उनसे उपर नव 
गरेवेयक ओर पांच अनुत्तर विमानके देव कल्पातीत होतेह । उनमें 
स्वामी-सेवक जंसी कोई भेदरेखा नहीं होती । वारह्‌ देवलोको में प्रथम 
आठ देवलोको का आधिपत्य एक-एक इन्द्र के हाथमे है । नवमे ओर 
दसवें स्वगे को एकं इन्द्र संभालताहै। इसी प्रकार ग्यारहवे ओर 
वारह्वे स्वगकाभीइन्रएकहीहै। इसक्रमसे वारह्‌ देवलोकोंमें 
दस इन्द्रहोजातेह्‌ं। 

देवगति का आयुष्य पूरा करने के वाद कोई भी देव तत्काल पुनः 
देव नहीं वन सकता । इसी प्रकार नारक जीव भी मृत्यु प्राप्त कर 
तत्काल नरक मति में उत्पन्न नहीं होता । इन दोनों गतियो के जीवों में 
पारस्परिक संक्रमण भी नहीं होता-देव नरकगति में उत्पन्न नहीं 
दोते मौर नारक स्वग में उत्मन्न नहीं होते । मनुष्य ओर तिर्यञ्च मृत्यु 
तेः वाद किसी भौ गतिमें उत्पन्न दो सक्तेहुं। मोक्ष की प्राप्ति केवल 
मनुष्य गत्तिसेदी टो सक्ती है। 


[४ 


स्वर्ग जौरनरकको सभी आस्तिक द्थनोंने अपनी स्वौढतिदी 
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दै, पर उसके स्वरूप को लेकर काफी मतभेद है । यहां जो विवेचन हैः 
वह्‌ जैन दणेन की मान्यता के आधार पर किया गयाहै। 


६. जीव के पांच प्रकारै 


१. एकेन्दरिय ४. चतुरिन्छरिय 
२. दीश ५. पंचेन्िय 
३. त्रीन््रिय 


छठे बोलमे जीव के पांच प्रकार बताए गए है-एकेन््रिय, दीद्धिय, 
च्रीद्दिय, चतुरिद्द्रिय ओर पंचेन्दिय। 

जीव का प्रमुख लक्षण है चेतना । चेतना एेसा तत्तव है जो अरूपरहै, 
अशब्द है, अगंधरहै, अरसदहै ओर अस्पशे है। उसके स्वरूप-बोधका 
प्रकृष्टतम साधन है केवलज्ञान । केवलज्ञान मूतं ओर अमृतं सव पदार्थो 
को जानने ओर देखने में सक्षम है । मूतं पदार्थो का ज्ञान दूसरे माध्यमों 
सेभीदहो सकता हैपर अमृतं पदाथेका सर्वाङ्गीण ज्ञान केवलन्ञानी 
ही करसकताहै। 

चेतना अमूतं है । उसे जानने का साधन केवलज्ञान हमारे पास 
नहीं है । एेसी स्थिति मे उसका खण्डशः ज्ञान करने में हुमारो इन्द्रियां, 
मन, स्वसंवेदन, अनुमान, आगम आदि ज्ञानधाराएं निमित्त वनती हैँ । 
इन निमित्तो में इन्द्रियां एक प्रबल निमित्त है । इन्द्रियो के आधारपर 
चेतना की जो अभिव्यक्ति होती है, उसी के आधार पर यहां जीव के 
पांच प्रकारकिएगएहै। 

संसार मे जितनी जीव-जातियां है, उनमें सबसे कम विकसित 
चेतना एकेन्द्रिय जीवोंकीहै। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु गौर वन- 
स्पति-ये सब एक स्पशेन इन्द्रिय वले जीवदहैँ। ये न चख सकतेरहैः 
न सुंघ सकते, न देख सक्ते हँ जौर न सुन सकते दै । इनका सारा 
काम एक स्पशं के आधार पर चलताहै। इस विभागमे संसारी जीवों 
का इतना बड़ा पिण्डरहै, जो गणित कीगणनाका विषय नहींहो 
सकता । । 

दरीन्द्रिय जीवो सें स्पशंन ओौर रसन-इन दो इन्द्रियों का विकास 
होता है! इन जीवों की चेतना इन्दं दो विन्दुं पर केन्द्रित है । 
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इसलिए इनका सारा काम इन दोमाध्यमोसे हौीजातादहै! कृमि, 
शंख, अलसिया आदि अनेक प्रकारके जीव इस विभागमे जो 
अपनी स्पश॑न ओर रसन क्षमता के भाधार पर जोवन-यापन करते 
हं । 

न्रीद्िय जीवों मेंध्राण चेतना ओर विकसितदहौजातीहै। इस 
विभागके जीव त्वचा के द्वारा इष्ट, अनिष्ट की पहचान करसकतेरै, 
रसना केद्वारा चख सकते हँ ओौर घ्राण--नासिकाके द्वारा सूघ सक्ते 
है । इस वम में आने वाले जीव ह-चींटी, जलौका, ज्‌, लीखे, खटमल 
आदि । 

चतुरिन्द्रिय जीवों मे स्पेन, रसन ओर घ्राण चेतना के साथ 
देखने की क्षमता भी होती है। इनमें केवल सुनने की क्षमता- 
श्रोतरेन्दरिय शेष रहती है । मक्खी, मच्छर, पतंग, भ्रमर अदि जोव 
चतुरिद्दिय कहलाते हैँ । 

पचेन्द्रिय जीवों की एेन््ियिक क्षमता पूर्णरूप से विकसित हो 
जतो है । स्पर्शन, रसन, घ्राण ओर चक्षु के साथ इनको सुनने के लिए 
कानभीमिलजातेदहैं। ये जीव अन्य सवे जीवोंसे उक्करष्टरहैः क्योकि 
इनकी इन्द्रिय चेतना उनसे अधिक स्पष्ट ओर परिपूर्णं है । इस विभाग 
मे पशु, पक्षी, नारक, देव ओर मनुष्य--इन सव प्राणियों का समावेण 
हो जातादै। 

एकैन्िय से लेकर पंचेद्दिय तक सभी प्राणी संसारी प्राणीहै। 
संसरणणील प्राणी में विकासका जो तारतम्य है, उसको अभिन्यवित 
देने वाले अनेक विन्दुओं मे एक विन्दुं इन्द्रिय-चेतनाहै, इसी दुष्टिसे 
इनके आधार परजीवोंका वर्गीकरण क्रिया गयादहै। 


७. जीवके छह प्रकार है-- 


१. पुथ्वीकायिक ४. वापुकायिक्‌ 
२. अपृक्ायिक ५. वनस्पतिकापिक 
३. तेजसृकायिक ६. तरसकायिक 


सातवे बोल मे जीव के छट प्रकार वताएु ग्‌ ह पश्यीकायिक. 
अप्कायिक, तेयस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पत्तिकायिक अर त्रम 
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कायिक । ये छह प्रकार जन आगमो मे छह जीवनिकाय के रूपमे 
परसिद्ध है । मुमुक्ष्‌ व्यक्ति के लिए इनका बोध होना बहुत जरूरी ह । 
यदि वह्‌ इन जीव-निकायों को नहीं जानताहैतो उसकी साधनाका 
आधार क्या होगा ? पडठमं नाणं तजो दया" पहले ज्ञान, फिर अहिसा । 
धमे-प्रज्ञप्ति' का यह स्पष्ट संकेत है किज्ञानके विना अहस का 
आचरण नहीं हये सकता । अह्सा के राज पथ पर्‌ चरण बह़नेके 
लिए पुथ्वीकायिक आदि छह जीव-निकायों को समञ्चना बहुत जरूरी 
है । 

कायका अथंहैशरीर । पृथ्वी है जिन जीवोंका शरीर, वेजीव 
पृथ्वीकायिक हैँ । इस वगं मे मदी, मुरड, हीरा, पन्ना, कोयला, सोना, 
चांदी आदि अनेकप्रकारकेजीवर्हैँ। मिदट्रीकी एक छोटी-सीडलीमें 
असंख्य जीव होतेरहै। ये जीव एक साथ रहने पर भी अपनी-अपनी 
स्वतं् सत्ता बनाये रखते हैँ । 

पानी जिन जीवों काशरीरहै, वे जीव अप्कायिक हैँ] सब प्रकार 
का पानी, ओले, कुहरा आदि अप्काय के जीवरहैँ। इन जीवों के शरीर 
इतने सृक्ष्म होते हैँ कि एक-एक शरीर हमे दिखाई ही नहीं देता । पानी 
की बूंद अप्कायिक जीवों के असंख्य शरीरो का पिण्ड है । 

जिन जीवों काशरीरअग्निहै,वे जीव तेजस्‌कायिक कहलाते है । 
इस जीव-निकाय में अंगारे, ज्वाला, उल्काओआदिकाससविशहै। पानी 
कीवृंदकी भांति अग्नि कौ एक छोटी-सी विनगारीमेभी अग्नि 
के असंख्य जीवो के शरीरो का अस्तित्व है) 

जिन जीवोकाशरीरवायुहै, वे जीव वायुकरायिक कहलाते है। 
संसार में जितने प्रकारकी वायुहै, वह्‌ इसी कायम अन्तगैभितहै। 
इस काय में भी असंख्य जीव है, जो पृथक्‌-पृथक्‌ शरीर मेँ रहते हैँ 1 

जिन जीवों का शरीर वनस्पति है, वे जीव वनस्पतिकायिक 
कहलाते हैँ! इस कायमें रहने वाले जीवोंके दो प्रकार हैः-प्रतयेक 
वनस्पति ओर साधारण वनस्पति! प्रत्येक वनस्पति के जीव एक-एक 
शरीरम एक-एक ही होते हैँ । एक जीव के आश्रित असंख्य जीव रह्‌ 
सकते है, पर उनकी सत्ता स्वतंत्र है। 

साधारण वनस्पति मे एक-एक शरीर अनन्त जीवोंका पिण्ड 
होता है । सब प्रकार की काई, कन्द, मूल आदि साधारण वनस्पति 
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जिन जोवाके शरोरमं सुख प्राप्ति व दुःख-निवृत्तिके लिए घूमने- 
फिरने की क्षमतारहै,वेजौीवत्रस याजंगम कहुलतिरहै। द्रच्छियसे 
लेकर पंचेन्दरिय तक सभी जीव इस विभागमेआ जातेहै। 

इन छह जी व-निकायों के विचेचन से एक प्ररन उठ सक्ताहै कि 
पृथ्वी ञादिसवजीव हैँओौर ईन उपयोगे लेनेसे हिसा होतीहै। 
मनि हिसा से उपरत होते हँ! उनका काम कंसे चलेगा ? प्रदन सही 
है मुनिनतोदहिमाकरतेहँ मरन अपने लिए गृहुस्थोसे करवतति 
है । इस स्थिति में साधुं के लिए करिसी पदार्थंको निर्जवि नहीं किया 
जा सक्ता । किन्तु सहज कूप में गृहस्थ अपने लिए जो खाद्य पदार्थं 
वनाए, वे निर्जीव ओर एषणीय हौं तो साधुओं के काम आ सकते) 
शास्त्रों मे बताया गयाहै कि वृध्वी, पानी आदि तव तक ही सजीव दै, 
जव तक्र ये शस्त्र-परिणत नहींहौ जातेरहैँ। अगिनिमे पकतेया अन्य 
प्रकारकोमिष्टीकेस्पर्शसे मिदट्री जीव रहित हौ जातीदहै। पानीभी 
उवसने पर जीवरहितहो जात्ताहै। इसी प्रकार वनस्पति भी जीव- 
रहित हौ जाती है । जीवमुक्त होते के वाद इनके उपयोग से किसी 
प्रकारक हिसा नहीं होती) जैन द्यनमें जीवनिकायों का जो यह्‌ 
वर्गकिरणं किया गया है, वहु अपने अआपमें विलक्षणहै। 


ठ. दण्डक के चौबीस प्रकारर्है- 


१. सात चएरकीय का दण्डक 
२-११. मवनपति देवो के दण्डक दस--अयुरकुमार आरि! 
१२. पृथ्वोकाय का दण्डक १६. चतुरिन्रिय का दण्डक 


१३. अप्काय का दण्डक २०. तिर्यच पंचेच्िय का दण्डक 
१४. तेजस्काय का दण्डक २१. मनुष्य पचेय का दण्डक 
१५. वायुकाय का दण्डक २२. व्यन्तर देवों का दण्डक 
१६. वनस्पत्तिकराय कादण्डफ २३. ज्पेतिष्क देवों का दण्डक 
१५७. हीच्िय का दण्डक २४. वमातिक देवों का दण्डक 


१८. दोश क्म दण्डक 
सनन तरीव प्रवृत्ति करता । प्रवृत्तिसेक्रमकावन्धदोनादै। के 
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हए कमं का फल भोगे विना उससे छटकारा नही मिलता। जिन 
स्थानो मे प्राणी अपने किए हुए कर्मो का फल भोगते है, वे स्थान दण्डक 
कहलाते है । फल भोगने के लिए जीव चार गति वाले संसारमें परि- 
भ्रमण करते रहते हैँ । उन चार गतियोंकोही थोड़ा विस्तारदेनेसे 
चौवीस दण्डक होते हैं । 

सात नरक भूमियों में रहने वाले जीवों का एक ही दण्डक होता 
है 1 रत्नप्रभा, शकंराप्रभा, बालुकाप्रभा, पंकप्रभा, घूमप्रभा, तमःप्रभा, 
महातमःप्रभा--ये सात पृथ्वियां दह! इनमेंनारकं जीव निवासकरते 
हे । इन सातो पृथ्वियो में सर्दी-गर्मौ, भूख-प्यास का भयंकर दुःख है । 
वहां रहने वाले नारक जीव आपस में भी एक-दूसरे को दुःख पहूंचाते 
रहते है । 

नारक जीवों के वाद भवनपति देवों के दण्डक हँ | उनके दण्डक 
दस हँ-दसरे से ग्यारहवें तक । अपुरकुमार, नागकूमार, सुप्णकुमार, 
विद्य त्कुमार, अग्निकूुमार, द्वीपकुमार, उदधिकृमार, दिक्कुमार, 
वायुकरुमार ओर स्तनितकुमार- ये दस प्रकार के भवनपति देव हैँ । 

भवनपति देवों के आवास रत्नप्रभा नामक प्रथम नरक भूमिहै। 
यह पृथ्वी १ लाख ८० हजार योजन का पिडहै। इस पिडका एक 
हजार योजन ऊपर ओर एक हजार योजन नीचे का भाग छोडकर 
मध्यवर्ती १ लाख ७८ हजार योजनका पिडदहै। उसमें १३ प्रस्तट 
ओर १२ अन्तर रहै! उन वारह अन्तररोमेदो खाली रहै) शचेषदस 
अन्तरो मे दस प्रकार के भवनपति देवों के आवासदे। 

यहां एक प्रदन उत्तादैकि सातनारकी का दण्डक एकहीमाना 
गया है । उसी प्रकार यहां दसन भवनपति देवो का दण्डक एक क्यो नहीं 
हृजा ? प्रशन अस्वाभाविक नहीं है । इसके उत्तरम इतनाही कहा जा 
सकताहैकिषरैदओर अभेद का आधार विवक्षा! विस्तार को 
विवक्षा में अनेक भेद हो जातें सक्षेपको विवक्षामेएकहीभेदसे 
कामहोजाताहै। 

स्थावर जोवों के पांच दण्डक हँ पुथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, 
चायुकाय ओर वनस्पतिकाय के दण्डक स्वतंत्रमाने गए हैं) इसन 
विवक्षासे स्थावर जोवोंके पांच दण्डकदहौ जाते है 

इनके वाद आठ दण्डक बतलाए गए हैँ! इनमें चार दण्डक तिर्थचों 
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जिन जोवां के शरोरमें सुख प्राप्ति व दुःख-निवृत्ति के लिए घूमने- 
फिरने की क्षमतादहै,वेजीव त्रस या जंगम. कहूलतिरहैँ। द्वच्धियसे 
लेकर पंचेन्द्रिय तक सभी जीव इस विभागमेंआजातेहैँ) 
इन छह जीव-निकायों के विवेचन से एक प्रदन उठसक्ताहै कि 
पृथ्वी आदि सव जीव हँओर इन्दं उपयोगमें लेनेसे हिसा होतीदै। 
मुनि हिसासे उपरत होते हैँ। उनका काम कंसे चलेगा ? प्रन सही 
है । मुनिनतो हिसा करते है ओरन अपने लिए गृहस्थो से करवाति 
है। इस स्थिति मे साधुओं के लिए किसी पदा्थंको निर्जीवि नहीं किया 
जा सकता 1 किन्तु सहज रूप मे गृहस्थ अपने लिएजो खाद्य पदार्थं 
बनाए, वे निर्जीव ओौर एषणोय हों तो साधुओं के काम आ सकतैहै) 
शास्त्रों मेँ बताया गया है कि वृथ्वी, पानी आदि तब तक ही सजीव है, 
जब तके ये शस्त्र-परिणत नहीं हो जातेहैँ। अग्निमे पकनेयाअन्य 
प्रकारको मिष्टीकेस्पर्शसे मिट्री जीव रहित हो जतीदहै। पानीभी 
उबलने पर जीवरहितहो जाताहै। इसी प्रकार वनस्पति भी जीव- 
रहित हो जाती है । जीवमुक्त होने के बाद इनके उपयोग से किमी 
प्रकार की हिसा नहीं होती । जैन द्यैनमे जीवनिकायों का जो यह्‌ 
वर्गीकरण किया गया है, वह्‌ अपने आपमें विलक्षण है। 


८. दण्डक के चौबोस प्रकार है-- 


१. सात नारकीय का दण्डक 
२-११. भवनपति देवों के दण्डक दस-अपुरकुमार आरि । 
: १२. पृथ्वोकायका दण्डक १६९. चतुरिन्ियका दण्डक 


१३. अष्काय का दण्डक २०. तिर्यच पंचेद्दिय का दण्डक 
१४. तेजस्काय का दण्डक २१. मनुष्य पेचेन्धिय का दण्डक 
` १५. वायुकायका दण्डक २२. व्यन्तर देवों का दण्डक 

१६. वनस्पतिकाय का दण्डक २३. ज्योतिष्क देवों का दण्डक 

१७. हीश्िय का दण्डक २४. वैमानिक देवों का दण्डक 


- - पठ. ब्रोच्छिे का दण्डक 
संसारी जीव प्रवृत्ति करता है । प्रवृत्तिसे कमं का वन्ध होता है। कंधे 
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हृए कमं का फल भोगे विना उससे छुटकारा नही मिलता। जिन 
स्थानों सें प्राणी अपने किए हुए कर्मो का फल भोगते हैँ, वे स्थान दण्डक 
कहलाते हैँ । फल भोगने के लिए जीव चार गति वाले संसारमें परि- 
भ्रमण करते रहते हँ । उन चार गतियोंकोदही थोड़ा विस्तारदेनेसे 
चौवीस दण्डक होते हैं । 

सात नरक भूमियों में रहने वाले जीवों का एकं ही दण्डक होता 
है । रत्तप्रभा, शकंराप्रभा, बालुकाप्रभा, पंकपरभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा, 
महातमःप्रभा-ये सात पृथ्वियां हँ! इनमे नारक जीव निवास करते 
है । इन सातो पृथ्वियो में सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास का भयंकर दुःख है । 
वहां रहने वाले नारक जीव आपस में भी एक-दूसरे को दुःख पहुंचाते 
रहृते है । 

नारक जीवों के बाद भवनपति देवों के दण्डक । उनके दण्डक 
दस दहै--दूसरे से ग्यारहवे तक । असुरकुमार, नागकुमार, सुपणेकृमार, 
विदय कुमार, अग्निकुमार, द्रीपकुमार, उदधिकूमार, दिक्कुमारः 
वायुक्रुमार ओर स्तनितकूमार--ये दस प्रकारके भवनपति देव हैँ) 

भवनपति देवों के आवास रत्नप्रभा नामक प्रथम नरक भूमिदहै। 
यह्‌ पृथ्वी १ लाख ८० हजार योजन का पिडहै। इस पिडका एक 
हजार योजन उपर ओर एक हजार योजन नीचे का भाग छोडकर 
मध्यवर्ती १ लाख ७८ हजार योजनका पिडदहै। उसमे १३ प्रस्तट 
ओर १२ अन्तर हैँ! उन वारह अन्तरोमें दो खाली हैं। शेषदस 
अन्तरो में दस प्रकार के भवनपति देवों के आवासदहैं। 

यहु एक प्रदन उत्ता दैकि सातनारकी कादेण्डकएकहीमाना 
गया है । उसी प्रकार यहां दस्र भवनपति देवों का दण्डक एक क्यो नहीं 
हुभा ? प्रन अस्वाभाविक् नहीं है । इसके उत्तर मे इतना ही कहा जा 
सकताहै कि भेदओौर अभेद का आधार विवक्षाहै। विस्तार कौ 
विवक्षा में अनेक भेद होजातिरहै। संक्षेपको विवक्षामेंएकही भेदसे 
कामहोजाताहै। 

स्थावर जोवों के पांच दण्डक हँ-पृथ्वौकाय, अप्काय, तेजस्काय, 
चायुकाय ओर वनस्पतिकाय के दण्डकं स्वतंतरमाने गए ह। इस 
विवक्षासे स्थावर जोवोंके पांच दण्डकहो जाते दैं। 

नके बाद आठ दण्डक बतलाएु गण हैँ ! इनमें चार दण्डक तिर्य॑चों 
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केर द्रीच्िय, त्रीन्दिय, चतुरिन्धिय भौर तिर्य॑च पंचेद्िय। एक 
दण्डक मनुष्यका है । शेष तीन दण्डक देवों के हैँ व्यन्तर, ज्योतिष्क 
ओर वमानिक । 

व्यन्तर देव तिरछ लोक मेँ रहते है । उनके आवास हमारी पृथ्वी 
के नीचे हैँ । यह पुथ्वी रत्नप्रभा नामक प्रथम नरक भूमि की छतके 
रूपमे है। इस छत कौ मोटाई एक हजार योजन कौ है । इसमे एक 
सौ योजन उपर ओौर एक सौ योजन नीचे का स्थान खाली है । मध्यमे 
८०० योजन का स्थान है। वहां व्यन्तर देवोंके आवासहैँ।वेदेव 
इस पृथ्वी पर पह्‌।डो, गुफाओं, वृक्षों तथा सूने घरों में रहते हैँ । किन्तु 
उनके आवास पृथ्वी से नीचे है । व्यन्तरदेव आठ्प्रकारकेहोतेर्है- 
पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किपुरुष, महोरग ओर गन्धव । 

ज्योतिष्क देव भी तिरछे लोकम होते हैँ। उनके पांच प्रकार 
है सूयं, चन्दर, ग्रह्‌, नक्षत्र गौर तारा । मनुष्य लोक के ज्योतिष्क देव 
भ्रमणश्नील हँ । उससे बाहर के सूयं, चन्द्रमा आदि स्थिर रहते ह 

ज्योतिङ्चकर से असंख्य योजन की दूरी पर छब्बीस देवलोक हैँ । 
प्रथम बारह्‌ देवलोको मे जो देव रहते हैँ, उनमें इन्द्र, आत्म रक्षक, 
लोकपाल आदि अनेक प्रकार के देव होते हैँ। इनसे ऊपर नौ प्ैवेयक 
देवों के विमान रहै । इन देवों की ऋद्धि ओौर ेरवयं में कोई अन्तर नहीं 
होता । इन नौ विमानो से उपर पांच विमान है, जो अनुत्तर स्व्के 
विमाने कहलाते हँ । उनके नाम हैँ विजय, वेजयन्त, जयन्तः 
अपराजित ओर सर्वथसिद्ध । इन सब देवों का दण्डक एक दही है । 

ऊपरके देव नीवेके देवों की अपेक्षा स्थिति, प्रभाव, सुख, चति 
लेश्या की विशुद्धि आदि बातों में उक्कृष्ट होते हैँ । 

भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वेमानिक- इन चारप्रकारके 
चौसठ इन्द्र होते ह--भवनपति देवो के बीस इन्द्र हँ । दस उत्तर दिशा 
के गौर दस दक्षिण दिशा के! व्यन्तर देवोके माठभेदहैँ। भवेही 
व्यन्तर देव दो जातियों में ब॑टे हए हँ - ऊंची जाति ओर नीची जाति । 
इस प्रकार इनकी दो श्रेणियां हौ गई । दोनों श्रेणियों के दक्षिण ओर 
उत्तर दिशा में सोलह-सोलह्‌ आवास हैँ । प्रत्येक आवास का एक-एक 
इन्द्र होने से इनके वत्तौस इन्द्र हो गए । ज्योतिष्क देवों के दो इन्र - 
सूयं ओर चन्द्रमा । वैमानिक देवों के बारह स्वगं हैँ । उनमें नौवे-दसव 
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एवं ग्यारहुवे-बारहवं स्वर्गो के इन्द्र एक-एकरहैँ । इस प्रकार बारह 
स्वर्गो के दस इन्र! कुल मिलाकरये चौसठ इन्द्रहं । प्रैवेयक ओर 
अनुत्तर विमान के सभी देव अह्मिन्र होते हँ । इनमें छोटे-बड़ का कोई 
भेद नहीं होता । 

जब तक जीव संसारमें रहता है, उसे उक्त चौबीस दण्डकोंमेंसे 
किसी एक दण्डक में रहना जरूरी होता है । मुक्त होने वाला जीव ही 
इन दण्डको से मुक्त होता है । 


६. शरीरके पांच प्रकार है-- 


१. ओदारिक ४. तेजस - 
२. वेक्िथ ५. कार्मंण 
३. आहारक 


आत्मा अरूप है, अशब्द है, अगन्ध है, अरस है, ओर अस्पशं है, इसलिए 
अदुद्य है । किन्तु मृत्तं शरीरसे बंधी हई होने के कारण वह्‌ दृश्यभी 
है । आत्मा जव तक संसार में रहेगी, वह्‌ स्थूल या सूक्ष्म किसी न किसी 
शरीर केआशध्ित ही रहेगी । आत्मा ओर शरीर कायह्‌ सम्बन्ध 
अनादिकालसेचलाआ रहाहै। यहां प्ररनहोताहै कि शरीरक्या 
है? ओर उसके कितने प्रकार है? नौवें बोल में इन्हीं प्रदनों का 
समाधान है। 
पौद्गलिक सुख-दुःख की अनुभूतिकाजो साधन दहै, वह शरीर 
हे। जोव की जितनी प्रवृत्तियां होती, वे शरीरकेद्ाराही होती 
ह। शरोरके पांच प्रकार ह ओदारिक, वेक्रिय, आहारक, तैजस 
जौर कार्मण । इनमें ओदारिक शरीर सवसे अधिक स्थूलहैजौर 
कार्मण सवस अधिक सूक्ष्म । वेक्रिय शरीर जौदारिकं की अपेक्ा सूक्ष्म 
होता है, आहारक उससे वृक्षम होता है, तजस ओौर कामण उससे भी 
सूक्ष्म होते हैं । 
ओदारिक शरीर की निष्पत्ति स्थूल पुद्गलों सेहोतीरहै। इस 
शरीर का छेदन-भेदन हो सकता है । यह्‌ आत्मा से रहित होने पर भी 
टिका रहता है । नारक भौर देवों को छोडकर एकेन्द्रिय जीवों से लेकर 
पंचेन्दरिय जीवों तक सभी जीवों के ओौदारिकशरीर दहोतादहै। मोक्ष 
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की प्राप्ति केवल इसी शरीरके द्ारासंभवदहै) । 

वेक्रिय शरीर में विविध प्रकारकी क्रियाएं घटित होती हैँ । यह्‌ 
शरीर छोटा, बड़ा, स्थूल, सूक्ष्म कंसा भी बनाया जा सकता है । मृत्यु 
के बाद इसशरीर का कोई अवशेष नहीं रहता, वह्‌ कपुर की भाति 
उड.जाताहै। नारक ओर देवों के यह्‌ शरीर सहज होता है । मनुष्य 
ओर तियेञ्च भी वेक्रिय लब्धि प्राप्त कर इसशरीरकानिर्माण कर 
सक्ते हँ । वायुकायिक जीवों के स्वाभाविक रूपसे वैक्रिय शरीर 
होता है । 

विशिष्ट योगशक्तिसम्पन्न, चतुदेश पूवेधर मुनि विशिष्ट प्रयोजन्‌- 
वशएक शरीर की संरचना करतेर्हैः उसे आहारक शरीर कहा जाता 
है । यह्‌ शरीर ओदारिक ओर वेक्रिय शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म तथा 
तेजस ओौर कामेण की अपेक्षा स्थूल होता है । फिर भी इसकी गतिर्मे 
किसी बाह्य व्यवधान का व्याघात नहीं हो सकता । 

जोशरीर दीप्तिकाकारणहै ओौर जिसमें आहार आदि पचाने 
की क्षमता है, वह्‌ तैजस शरीर है) इस शरीर के अंगो-पांग नहीं 
होते । यह्‌ पूवेवर्ती तीनों शरीरो से सृक्ष्महै\ 

` पूर्ववर्ती ओदारिक आदि चारों शरीरो का कारणटहै कामण 

शरीर, इस दृष्टि से इसे कारण शरीर भी कहा जाता है । इस शरीर 
का निर्माण ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार के कमे पुद्गलो से 
होता है। 

तजस ओर कामण शरीर मृत्यु के बादभी जीवक साथ रहते है। 
कोई भी संसारी प्राणी इन दो शरीरो के विना संसार में रहहीनहीं 
सकता । इन दोनों शरीरो से छते ही आत्मा मुक्त हो जाती है । फिर 
उसे संसार में परिश्रमण नहीं करना पडता । 


१०. इद्धियके पाचप्रकारर्है- 


१. शोव्रेश्िय ४. रसनेन्द्रिय 
२. चक्षुरिचिय ५. स्पशेनेन्िय 
३. घ्राणेन्द्रि 

प्रत्येक इन्द्रियकेदो-दोप्रकाररहै- 
१. द्रव्यय २. भावेश्िय 
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„ : व्येन्रियकेदो प्रकारै 


१ . निर्व॑त्ति २. उपकरण 
भावेद्ियके गप्रकारहै- 
१. लब्धि २. उपयोग 


एक निर्चित विषय का ज्ञान करने वाली अत्म-चेतना इन्र 
कहलाती है । जान आत्माका धरम है। चेतना काअभिन्न अंगहै। 
इसलिए आत्मा ओौर ज्ञान के बीच में कोई व्यवधान नहीं रहता । 
किन्तु जो आत्मा अनावृत नहीं होती, कम-पुद्गलों से आबद्ध होती हैः 
उसका ज्ञान भी आवृत रहता है । उस समय ज्ञान करने का माध्यम 
बनती हैँ इन्द्रियां दसवें बोलमें इन्धियोंकीही चर्चा है) इन्दरििके 
पांच भेद टै । सव संसारी प्राणियों कोये सब इन्िया प्राप्त नहीं होती। 
कम-से-कम एक ओर अधिक-से-अधिक पांच इन्द्रियों का स्वामित्व 
रखने वाले जीवके पांच प्रकारोंकी चर्चा छठेबोलमेंकीजा चुकी 
है । इन्द्रियों की प्राप्ति में शरीरनाम क्म केउदयतथा दडेनावरणीय 
कमे के क्षयोपशम का युगपत्‌ योग रहता है । 

इन्द्रियिकेदो प्रकार हैँ द्रव्येन्द्रिय ओर भावेद्दिय। कान, नाक, 
जीभ आदि इन्दरियों के आकार विशेष को द्रव्येन्दरिय कहा जाताटहै। यह्‌ 
आकार-संरचना पौद्गलिक होती है। द्रव्येद्ियके दो स्प 
निवृत्ति द्रव्येन्द्िय ओर उपकरण द्रव्येन्द्िय। निवृत्ति का अथेह 
आकार-रचना । वह्‌ दो प्रकारकी होती है--वाह्य ओर आभ्यन्तर । 
बाह्य आकार प्रत्येक जीव कै प्रत्येक इन्द्रिय का स्वतंत्र होता है । उनमें 
एकरूपता नहीं होती । किन्तु प्रत्येक इन्द्रिय का आभ्यन्तर आकार 
निर्धारित ह । वहु सव जीवों के एक समान होता है। केवल स्पशे- 
नेन्द्रिय का आकार भिन्न-भिन्नहोतादहै। 

दरव्येन्िय का दूसरा प्रकार है उपकरण द्रव्येन्दरिय | इन्द्रििकी 
आभ्यन्तर निवृत्ति मे अपने-अपने विषय को ग्रहण करने कीजो 
पौद्गलिक शवित है, वह्‌ उपकरण द्रव्येन्रिय है 1 ज्ञान मे उपकारक 
होने के कारण इसे उपकरण इन्द्रिय का गया है । उदाहरण के लिए 
एक चाकू को प्रतीक वनायाजा सकता दै! एक चाक्‌ का निर्माण 
वाह्य निवृ्तिहै। चाक्‌कीधारका निर्माण आभ्यन्तर निवृत्ति, 
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चाक्‌ की धार में छेदन-भेदन कीजो शक्ति है वह्‌ है उपकरण 
द्रव्येन्दरिय । छेदन-भेदन कौ शक्ति न हो तो चाक्‌ की कोई उपयोगिता 
नहीं रहती । इसी प्रकार उपकरण द्रव्येन्द्िय के क्षतिग्रस्त हो जानि पर 
निवृत्ति द्रव्येन्द्रियकाकामरुकजातादै । इसलिए पदाथेके ज्ञान में 
आत्म-शवित के साथ पौद्‌ गलिक शक्ति का भी अपना मूल्यहै। 
भावेन्द्रियिके दो प्रकारहै--लन्धि इन्द्रिय ओर उपयोग इच््रिय। 
लब्धि इचिय का अथं है ज्ञानः करनेकी क्षमता को उपलन्धि। यह्‌ 
आत्मिक शक्ति है । दशेनावरणौय कर्मके क्षयोपशम से इस शक्ति की 
प्राप्ति होती है । आंख में देखने की शक्ति है, कान में सुनने की शक्ति 
है, नाक मे सूने को शक्तिद, जीभमें चखने को शक्तिहै ओर त्वचा 
में स्पशं करने की शक्ति है । यहु लब्धि भावेद्धियहै। 
शवित प्राप्त होने पर भी वह्‌ तत्र तक कायंकारी नहीं होती, जव 
तक उसका उपयोग न हो । इसलिए ज्ञान करने की शक्ति ओर उपे 
काम मे लेने के साधनं उपलन्धकरने पर भी उपयोग भावेन्द्ियके 
अभाव में सारी उपलब्धियां अकरिचित्कर रहं जाती हैँ। 
चाकू है, उसका आकार अच्छा दै, उसको धार तोक्ष्णहै, हाथ में 
चाक्‌ चलाने कीक्षमताभीरहै, पर जव तक चाकू चलाने का पूरूषा्ं 
नहीं होगा, छेदन-भेदन की त्रिया निष्पन्न नहीं हो सकेगी । इसी प्रकार 
इन्द्रियों के आकार, उनमें निहित पौद्गलिक ओर आत्मिक शक्ति कौ 
सत्ताहोने पर भी जब तक जीव उसका प्रयोग नहीं करताहै, इद्दियां 
अपने विषय का ग्रहण नहीं कर सकतीं । 
उपर्युक्त इन्द्रियो की प्राप्ति का क्रम इस प्रकार है-सवसे पहले 
लब्धि-इन्द्रिय उसके बाद निवृत्ति इन्द्रिय, फिर उपकरण इन्द्रिय ओौर 
इन सवके बाद उपयोग इन्द्रिय । लब्धि के बिना निवृत्ति मौर 
उपकरण इद्दियां नहीं हो सकतीं ओौर निवृत्ति एवं उपकरण के विना 
उपयोग इन्द्रिय नहीं हो सकती । लब्धि से उपयोग तक की श्युवला 
जुडी रहने मे ही इन्द्रियां अपने-अपने विषय का ग्रहण कर सकती हैँ । 
इनमें से किसी भी तंत्र के विकृत होने पर ज्ञान चेतना ओर विषय के 
वीचमे व्यवधान उपस्थिततहो जातादहै) 
इन्द्रिय ज्ञान व्यवहित ज्ञान है! यहां आत्मा ओर पदाथ के वीच 
मे तीसरे तत्त्व की उपस्थिति रहती है, इसलिए यह परोक्ष ज्ञान है । 
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अवधिज्ञान, मनःपयेवज्ञान ओर केवलज्ञान-ये तीनों अतीन्द्रिय ओर 
प्रत्यक्षज्ञान कहलाते हैँ । केवलज्ञान प्राप्त होने के बाद इद्दरिय-सम्पन्न 
-व्यकिति भी अनिद्य वन जाताहै। क्योकि वहां आकार रूपमे सभी 
इन्द्रियों की सत्ता अवश्य है, किन्तु पदार्थं को जानने के लिए उनका 
उपयोग करने की अपेक्षा नहीं रहती । वहां आत्मज्ञान के आलोकमें 
मृतं-अम्‌तं हर पदार्थं ओर घटना का प्रतिबिम्ब पड़ता है । उस प्रति 
-विम्ब की ग्राहक स्वयं आत्मा होती है, इन्द्रिय नहीं । इस दुष्टिसे 
-केवलज्ञानी को अनिन्द्रिय कहा जाता हे । 


११. पर्याप्तिकेषटह प्रकारहै-- 


१. आहार ४. श्वासोच्छवास 
२. शरीर ५. भषा 
२३. इछ्छरिय ६. मन 


-संसारी प्राणी किसी भी जीवयोनि में उत्पन्न हो, वह्‌ जब तक जीवित 
रहता है तब तक उसे किसी पृष्ट आलम्बन की अपेक्षा रहती है । वह॒ 
आलम्बन प्राणशक्ति तो है ही, उसके साथ एक विशिष्ट प्रकारकी 

` पौद्‌ गलिक शक्ति भी है, जो पर्याप्त के नाम से अपनी पहचान कराती 

है । पर्याप्तिका अथेह जीवन धारण में उपयोगी पौद्‌गलिक शक्ति । 
यह्‌ शवित प्राणी उस समय ग्रहण करता है, जव वह एक स्थूल शरीर 
को छोडकर दूसरे शरीर को धारण करतारहै। वहां वह एक साथ 
अपेक्षित पृद्गल-समूह्‌ ग्रहण करता है ओर उन्हं आहार, शरीर, 
इन्द्रिय, उवासोच्छवास, भाषा ओरमनकेरूपमें परिणत कर वेसी 

-पौद्गलिक क्षमता अजित करलेतादहै। 

आहार पर्याप्ति का बंध सवसे पहले होता है । इस पर्याप्तिके 
हारा जीव जीवन भर आहारप्रायोग्य पुद्गलों के ग्रहण, परिणमन 
ओौर विसजेन करने कौ क्षमता प्राप्तकरलेताहै। शरीर पर्याप्तिके 
हाराशरीरके अंगोपांगों का निर्माण होता है । इन्द्रिय पर्याप्तित्वचा 
आदि इन्द्रियों के निर्माण का कायं सम्पन्न करती है। इवासोच्छ्वास 
पर्याप्त के दारा इ्वास-वायु के ग्रहण ओर उत्सजंन की क्षमता प्राप्त 
होती है । भाषा पर्याप्ति भाषा के योग्य पुद्गलों का ग्रहणगौर 
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उत्सर्जन करती है । मन पर्याप्ति मनन योग्य पुद्गलों के ग्रहण करने ओर 
छोडने मे जीव का सहयोग करती है । 

छह पर्याप्तियों को एक मकान के प्रतीक से अच्छी प्रकार समञ्चा 
जा सकता है-मकान-निमति मक्रान वनाने क्री योजना क्रियान्वितः 
करते समय पत्थर, चूना, समेट, काठ आदिसारी सामग्री एकत्रित 
करतादहै, इसी तरह सव प्रकार की पौदंगलिक सामग्री के संचयन का 
कोम आहार पर्याप्तिकाहै। 

मकान-निर्माता अपनी संगृहीत सामग्री का वर्गीकरण करता.है-- 
अमुक पत्थर दीवार में काम आएगा, अमुक काष्ठकपाटकेकाम 
आएगा। इसी प्रकार शरीरके अंगोपांगो के वर्गकिरणकाकामशरीर 
पर्याप्तिका है। 

मकान बनाते समय उसमे हवा, प्रकाश आदि के प्रवेश, निगमन 
हेत॒ तथा आने-जाने के लिए हार, विडकिययां आदि वनाई जाती हं। 
इसी प्रकार इन्द्रिय, इवासोच्छवास ओर भाषा पर्याप्ति होती हैं) 

मकान बनाने के बाद व्यविति आवश्यकता ओर समय के अनुसार 
उस्रा उपयोग करता है । निर्वाति कमरों का उपयोग सर्दीमें करता 
है ओर हवादार कमरों को गर्मीमेंकामलेताहै। यहु काम मनः 
पर्याप्ति का है कबक्याकरनाह ? कंसे करनाहं ? आदि चिन्तन- 
मनन की समूची शक्ति मनः पर्याप्ति सपेक्षह्‌ं। 

इन खो पर्याप्तियों का प्रारम्भ एक साथ होता है ओर पुणता 
क्रमिक रूपसे होती है । आहार पर्थाप्ति की पू्णंता एक समयमे हौ 
जाती है । शेष पर्याप्तियों को पूणं होने मेँ एक-एक अन्तरमुहूत्तं जितना 
समय लगता है) प्राणी की प्रत्येक गत्तिविधिमें इन पर्याप्तियो का 
पुरा-पूरा सहयोग रहता है । 


१२. प्राणके दस प्रकारहै-- 


१. श्रोत्रिय प्राण ६. मनोबल प्राण 

२. चक्षुरिद्द्िय प्राण ७. वचनबल प्रण 

३. घ्राणेन्िय प्राण =. कायवल्‌ प्राण 

४. रसनेद्धिय प्राण €. श्वासोच्छवास प्राणः 
५. स्पशेनेन्दरिय प्राण १०. -आधुष्य प्राण 
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प्राण का अथंहै जीवनी शक्ति । इस शव्ति.का सीधा संबंध जीव से 
है, फिर भी यह्‌ पौद्गलिक शक्ति सापेक् है । इसीलिए प्राण को परि- 
भाषित करते हुए कहा गया है -पर्याप्त्यपेक्षिणी जीवन-शव्ितिः 
प्राणाः ।' जीवनधारणकरने में प्राणशक्ति का उपयोग होता है। 
प्राणी कौ प्राण-शक्ति का वियोजन होते ही मृघ्युहो जाती दहै। यह 
शक्ति तव प्राप्त होती है, जब जीव जन्मधारण करने के अनन्तर 
पयप्तियां बांध लेताहै। इस दृष्टि से प्राण ओौर पर्याप्ति परस्पर 
संवदध है। 

प्राण संख्या मे दस है--उनमें पांच प्राणों का संबंध इन्द्रिय पर्याप्ति 
से है । मनवल, वचनवन ओर कायवल का संबंध मनः पर्याप्ति, भाषा 
पर्याप्ति एवं शरीर पर्याप्त के साथ है । उवासोच्छवास प्राण श्वासो- 
च्छवास पर्याप्ति से जुड़ा हुआ है । आयुष्य प्राण का संबंध आहार 
प्यप्तिसे है । जब तक ओज आहार रहता है, तब तक आयुष्य बल 
के आधार पर प्राणी जीवित रहता है । ओज आहार की समाप्ति 
आयुष्य कौ समाप्ति है। आयुष्य बल क्षीण होते ही प्राणी की मृत्युहो 
जातीहै। 

संसार में रहने वाले सभी प्राणी सप्राण होते है किन्तु सव 
प्राणियों के प्राणों की संख्या समान न्ह होती एक इन्द्रिय वाले 
प्राणियीं मे चार प्राण पाए जातिर्हँ। दो इन्द्रिय वाले जीवोमेंप्राणोकी 
संख्या छह हो जाती है । तीन इन्धिय वाले जीवो मे प्राण सात, चार 
इन्द्रिय वाले जीवों मे आठ ओर पांच इन्द्रिय वाले जीवों में दसी प्राण 
पायेजातिहैँ। 

मूक्त अत्माएं सव प्रकार की पौद्‌ गलिक शक्तियों से निरपेक्ष हो 
जाती है, इसलिए उनमें इन दस प्राणों मेसेएक भी प्राण नहीं पाया 
जाता ) क्योकि प्राण जीवनी शक्ति होने पर भी अपने निर्माण में 
पौद्‌गलिक शक्ति-पर्याप्तियों की अपेक्षा रखते हँ । मुक्त जीवमें 
शद्ध चेतना मात्र भवशिष्ट रहती है । पुद्गल का प्रभाव वहां स्वेथा 
क्षीण हो जाताहै। इसलिए प्राण की सत्ता केवल संसारो प्राणियोमें 


ही रहती है । 
१३. योग क तीन प्रकार है- 
१. मनोयोग ` २. वचनयोग ` ३.- काययोग 
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मनोयोग के चारप्रकारहै-- 


१. सत्य मनोयोग २३. मिश्र मनोयोग 

२. असत्य मनोयोग ४. व्यवहार मनोयोग 
वचनयोगके चार प्रकारै 

१. सत्य वचनयोग ३. सिश्र वचनयोग 

२. असत्य वचनयेगं ४. व्यवहार वचनयोग 
काययोग के सात प्रकार है-- 

१. ओदारिक काययोग ५. आहारक काययोग 

२. ओदारिकमिध्च काययोग ६ आहारकमिश्न काययोग 

३. वेक्रिय काथयोग ७. कामण काययोग 


४. वेक्रियसिश्च काययोग 


योग शब्द का प्रयोग अनेक अर्थो मे होता है । उन अर्थो मे दो अथ-- 
मिलन ओर समाधि अधिक प्रसिद्ध हैं । वतमान युगमेंयोग एक प्रकार 
की साधना-पद्धति अथवा आसन प्रयोग के अथं मेँ काफी प्रचलित है। 
जेन शास्त्रों मे योग शब्द इन सबसे भिन्न अथं में आता है। शास्त 
प्रचलित अथं के अनुसार योगको परिभाषित करते हुए जैन सिद्धान्त 
दीपिकामे लिखा गया है--कायवाङमनोन्यापारो योगः। शरीर, 
वाणी ओर मन की प्रवृत्तिकानाम योग है) "कालू तत्त्वशतक' में 
इसो अथंमे योग शब्द का प्रयोग हृ है । 

योग शुभ ओर अशुभ दोनों प्रकारका होता है । उसके सावद्य 
ओर निरवद्य -ये दो भेद भी उपलन्ध हैँ । पर मूलतः उसके तीन भेद 
है-मनोयोग, वचनयोग ओर काययोग । योग एकं प्रकार का स्पन्दन 
है, जो आत्मा ओौर पृद्गलव्गेणा के संयोग से होता है । अध्यवसाय, 
परिणाम ओरलेश्या भी एक प्रकार से स्यन्दन ही हैँ! पर वे अतिसूक्ष्म 
स्पन्दन है, इसलिए सामान्यतः पकड़ मे नहीं आते । योग स्थूल स्पन्दन 
है। शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार वीर्यान्तिराय कमं के क्षयया 
क्षयोपशरम नाम कमं के उदय तथा मन, वचन जौर कायवर्गेणा सापेक्ष 
आत्माकी जो प्रवृत्ति होतो है, वह योग कहलाती है 1 

पद्गल-वर्गेगा के संयोग से आत्मा मे जो स्पन्दन होता है, बह 
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मूलतः एक ही प्रकारका है, पर विवक्षाया निमित्त भेद के आधारपर 
उसे तीन रूपो मे विभक्त कर दिया गया है । मन, वचन मौर शरीर 
की प्रवृत्ति में जो पौद्गलिक शक्ति काभमे आती है, वह्‌ योग नहीं 
किन्तु पर्याप्ति है। पर्याप्ति कास्वरूप पिले पाठमेंस्पष्टहो चुका 
है । उस पौद्गलिक शक्तिके प्रयोग कानाम योगहे। 

मन, वचन ओर काययोग--इन तीन योगों मे काययोग प्रत्येक 
प्राणी मेंहोताहै। केवल शैलेशी अवस्था (अयोगी गुण-स्थान) में नहीं 
होता । संसारभरकेप्राणो त्रसओरस्थावरदइनदोवर्गो मेबंटे हुए 
है । स्थावर प्राणियों में केवल काययोग होता है। दो इन्द्रिय वाले 
जीवों से लेकर चार इन्द्रिय वाले जीवों तथा असंज्ञी पंचेन्रिय जीवोमें 
काययोग ओौर वचनयोग होते हैँ । संज्ञी मनुष्य ओर तिर्यञ्च जीवों 
मे काययोग, वचनयोग ओर मनोयोग तीनों ह्यते हैँ । 


मनोयोग 
मन हमारी प्रवृत्ति का सृष्ष्म किन्तु प्रमुख कारण है । मनकेद्राराहोनेः 
वाला आत्मा का प्रयत्न मनोयोगहै। उसके चार भेदै सत्य 
मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्च मनोयोग ओर व्यवहार मनोयोग । 
सत्य के विषय में होने वाली मन की प्रवृत्तिं सत्य मनोयोग है। 
असत्य के विषय में होने वाली मन की प्रवृत्ति असत्य मनोयोग है । 
सत्य-असत्य के मिश्रण मे होने वाली मन कौ प्रवृत्ति मिश्र 
मनोयोग है । 
मन कौ जो प्रवृत्ति सत्य भी नहीं है मौर असत्यभी नहीं है, उस 
प्रवृत्ति का नाम व्यवहार मनोयोग है। इसका सम्बन्ध मुख्यतः 
अदेशात्मक, उपदेशात्मक चिन्तनसेहै। 


वचनयोग 


भाषाके दवारा होने वाला आत्मा का प्रयत्न वचनयोग है। मनोयोग 
कीटही भांति वचनयोयकेभी चार प्रकार है। 


काययोग 
शरीरकेद्वारयाहोने वाला आत्मा का प्रयत्तकाययोग है। 
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 काययोग का सम्बन्ध शरीर के साथ है शरीर पांच है 

ओदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस ओर कार्मण । : | 

मनुष्य ओर तियेञ्च गतिके जीव ओदारिक शरीरवाले होते है। 
ओदारकि शरीर वाले जीवों की हलन-चलन रूप प्रवृत्ति ओौदारिक 
काययोग कह्‌लाती है । 

काययोग का दूसरा भेद है-ओौदारिकमिश्रकाययोग  ओौदारिक 
का मिश्र कामण, वक्रिय ओर आहारक इनतीनोंशरीरोंकेसाथ 
होतादहै। वह्‌चारप्रकारसेहो सकता है-- 


(क) मृत्यु के समय पिछला शरीर छूट जाता है । उसके बाद 
मनुष्य ओर तिर्यञ्च गति मेँ उत्पन्न होने वाला जीव अपने नये 
उत्पत्ति स्थान में पहुंचकर आहार ग्रहण करलेता दै, पर जब तक 
शरीर पर्याप्तिका बन्ध पूरा नहीं होता है, तब तक कामण कायथोग 
के साथ ओौदारिककामिश्वह्येताहै। 

(ख) केवली समुद्घात के समय दूसरे, छठे ओर सातवें समयमे 
कार्मणकाययोगके साथ जौदारिक का मिश्र होता है: 

(ग) विशिष्ट शक्तिसम्पन्न योगी आहारकलब्धि का प्रयोग 
करता है! जब तक आहारक शरीर पूरा नहीं बन जाता, तव तक 
आहारक काययोग के साथ ओौदारिक का मिश्रहोताहै। 

(घ) वैक्रिय लब्धि वाले मनुष्य ओौर ति्यंञ्च वैक्रिय रूप बनाते 
है, जव तक रूप-निर्माण का काम पूरा नहीं होता, तब तक वेक्रिय 
काययोगके साथ ओदारिककामिश्वहौताहै। 

देव, नारक, वेक्रियलन्धिसम्पन्न मनुष्य, तिर्यञ्च एवं वायुकाय 
के वैक्रिय शरीरटहोतादहै। वेक्रियशरीर की प्रवृत्ति वैक्रिय काययोगः 
है) वेक्रिय सिश्र काययोगदोप्रकारसे हो सकता है-- 


देवता ओर नारकी में उत्पन्न होने वाला जीव आहार ग्रहण कर 
लेता है, पर शरीर पर्याप्तिको पूरा नहींकरतादहै, तव तक कामण 


काययोगके साथ वेक्रिय का मिश्च होताहै,। ¦ 
ओदारिक शरीर वाले मनुष्य ओर तिर्यञ्च वैक्रियलव्धि का 
प्रयोग कर वैक्रिय रूप वनाते हैँ । उस लच्धिको प्मेटते समय जव तक 


जौदारिक शरीर पूरा नहीं वनताहै, तव तक ओौदारिक काययोग के 
साथ वक्रियका मिश्र होताहै। 
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` आहारक शरीर योगजन्य लज्धि है । यह्‌ चतुदंश पूवधर मुनियो के 

ही हो सकता है । आहारक शंरीर पूरा बनकर जो प्रवृत्ति करता है, 
वह्‌ आहारक काययोग कहलाता है । 

आहारक शरीर अपना काम सम्पन्न कर पुनः ओदारिकशरीरमें 
प्रवेश करता दै। जब तक उसका काम पूरा नहींहोतारहै, तब तक 
ओौदारिक काययोग के साथ आहारक का मिश्र होता है। वह 
आहारक-मिश्वकाययोग कहुलाता है । 

तजस शरीर का स्वतंत्र रूप से कोड प्रयोग नहीं होता, इसलिए 
तेजस काययोग नहीं होता । उसका समावेश कामण काययोग मेहो 
जाताहै। 

एक भव से दूसरे भव मे जाते समय जीव जब अनाहारक रहता है, 
उस समय होने वाले योगकानाम कर्मण काययोगहै। 

केवली समृद्घातके तोसरे, चौथे ओर पांचवे समयमेंहोनेवाला 
योग भी कामण काययोग कहुलाता है । 

इस प्रकार मन, वचन ओर काययोग के सब भेदोंको मिलने से 
-योग के पन्द्रह भेद हो जाते हैँ । 


१४. उपयोगके दो प्रकारर्है- 
१. साकार उपयोग २. अनाकार उपयोग 


साकार उपयोगके आठ प्रकारं 


"पांच ज्ञन- 
१. मतिज्ञान ४. मनःपयंवज्ञान 
२. श्रुतज्ञान ५. केवलज्ञान ` 
| २. अवधिज्ञान ` ` 
तोन अक्ञान-- 


१. भति अज्ञान, २. श्रुत अज्ञान, - ३: विभंग अज्ञान 


श्रनाकार उपयोगकेचारप्रकारह-- 
१. चक्षुदशंन ३. अवधिदशन 
२. अचक्षुदशन ४. केवलदश्ेन 
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चौदह्वे बोल में उपयोग के दो प्रकार बताए गएहै-साकार उपयोगः 
ओर अनाकार उपयोग । उपयोग शब्द जनों का पारिभाषिक शब्द है । 
इसका जिस अर्थं में जन दशंनमें प्रयोग हुजा है, कहीं नहीं हुजा है । 
अन्यत्र इसका अथं किया- जाता है-व्यवहार। उदाहुरणाथं- गर्मी 
मे कैसे वस्त्रो का उपयोग लाभदायक होता हि ? इस स्थान का उपयोगः 
किस खू्पमेहो सकता है ? आदि। 

जन आगमो मे उपयोग शब्दका प्रयोग जीवके लक्षण अर्थे 
हआ है--जीवो उवओगलक्खणो' । तत्त्वाथं सूत्र मे उपयोगो लक्षणम्‌! 
कहुकर उक्त तथ्य को स्वीकृति दी गयी है! अन प्रइन उठ्ताहैकि 
उपयोग क्या है ? जेन सिद्धान्त दीपिका" मे इस प्रदन को उत्तरित 
करते हृए लिखा गया है--चितनाव्यापारः उपयोगः ज्ञान ओर दशन 
रूप चेतना का जो व्यापार है, प्रवृत्ति है, वह उपयोग है । उपयोग 
जीव का लक्षण है, इसलिए प्राणीमाच्र मे इसकी सत्ता हं । सत्तागत 
समानता हने पर भी हरं प्राणी के उपयोग की अपनी-अपनी सीमा ह । 
अविकसित प्राणियों का उपयोग अव्यक्त होता ह ओौर विकसित 
प्राणियों का व्यक्त। इसकी अभिव्यक्तिमे कर्मो काविलय या हुल्कापन 
निमित्त बनता हं । उपयोग की प्रबलता ज्ञानावरणीय ओर दशेना- 
वरणीय कर्मं के क्षय याक्षयोपशम-सापेक्ष ह । जितना-जितना क्षय 
ओर क्षयोपशम, उतना-उतना प्रशस्त उपयोग । सर्वोत्करष्ट ज्ञानोपयोगः 
ओर दशेनोपयोग मनुष्य का होता हे। उसकी अनावृत चेतनाके 
दर्पण पर मृतं-अमृतं सभी द्रव्य स्पष्ट रूपसे विम्बित हौ जाते हैं 

उपयोग दो प्रकार का होता हू-साकार उपथोग ओर अनाकार 
उपयोग । इन्हे दुसरे शब्दो में धिन्नाकार प्रतीति ओौर एकाकार प्रतीति 
अथवा ज्ञान ओर दशेन भी कहा जाता हं । ज्ञानोपयोग भिन्नाकार 
प्रतीति हुं । इसमें ज्ञेय पदाथं की भिन्न-भिन्न आकरृतियां बनकर उभर 
जाती है । दशन एकाकार प्रतीति हु । इसमे ज्ञेय पदार्थं के अस्तित्व 
मात्रका वोधतो होताहै, पर वह्‌ विशद रूपमे नहीं होता । उसका 
कोई ञाकार नहीं वन पाता, इसलिए उपे निराकार उपयोग कहा 
गया हुं । 
पांच जनान 
साकार उपयोग के आठ भेदै उनमें ज्ञान के पांच भेद है- मतिज्ञान. 
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श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान ओर्‌ केवलज्ञान । 
मतिन्ञान- पांच इन्द्रियो ओर मनकेदवाराचेतनाकाजो व्यापार 
होता हं, वहं मतिज्ञानोपयोग हं । 
श्रुतज्ञान--शब्द, संकेत, शास्त्र आदि माध्यमोंसे इन्द्रियों ओर 
मन केद्वारा जौ ज्ञान होता है, वह्‌ श्रुतज्ञानोपयोग है ! अथवा यों 
कहना चाहिए कि मतिज्ञान ही प्रगाढ अवस्थाको प्राप्त कर श्रुतज्ञान 
बन जाता ह । मतिज्ञान वतंमानमें होता हं ओर श्रुतज्ञान वरैकालिक 
है 1 मतिज्ञान मूक ह । वह्‌ केवल अपने लिए ह । श्रुतज्ञान शब्दमय ह । 
वह दूसरों को बोध देने में सक्षमहं 
अवधिन्नान--इन्द्रियों ओर मन की सहायताके विनाचेतनाके 
दपेण पर मृतं पदार्थो के जो बिम्ब उभरते है, उन्हं पकड़ने वाला 
उपयोग अवधिज्ञानोपयोग है । यह्‌ ज्ञान अतीन्द्रिय हं । फिर भी इसमें 
तीव्र एकाग्रता की अपेक्षा रहती ह । इस दष्टिसे ही इसका निरुक्त 
किया गया ह - अवधानम्‌ अवधिः" अवधान अर्थात्‌ एकाग्रता । ध्यान 
की गहू राइयों मे उतरे विना अवधिज्ञानोपयोग हो ही नहीं सकता । 
मनःपर्यवज्ञान-- इन्द्रियो ओर मन की सहायता बिना सामने वाले 
व्यवित की मानसिक अवस्थाओं--आकृतियों को जानना मनःपर्यव- 
ज्ञानोपयोग ह 1 यहु विशिष्ट अवधिज्ञान सेभीहो सकता हं । पर 
मनःपयंवज्ञानसेजो बोध होता है, वह अधिक स्पष्ट ओर विशद 
होता हं ! जिस प्रकार एक फिजिशियन आंख, नाक, गला आदि शरीर 
के सभी अवयवो की जांच करता ह, उसी प्रकार आंख, नाक आदिका 
विशेष उव्टिर भी करता हं । किन्तु दोनों की जांच ओर चिकित्सा में 
अन्तर रहता है। एक ही का्येक्षेत्र होने पर भी विशेषज्ञ के जानकी 
तुलना में वह्‌ डक्टर नहीं आ सकता । इसी प्रकार मनःप्यवन्नान की 
तुलना में साधारण अवधिज्ञान नहीं आ सकता । 
केवलन्ञन--इन्द्रियों भौर मन की सहायता के विनाआत्मा के 
दारा मूतं ओर अमृतं सभी पदार्थो को सव पर्ययो का साक्षात्कार 
करना केवलज्ञानोपयोग है। 
मतिज्ञान आदि चार ज्ञानो में कर्मो के क्षयोपशम में अन्तर रहने 
से उनके उपयोग मे भी अन्तर रहता है । केवलज्ञान जानावरणीय 
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ओर दशेनावरणीय कर्मोके स्वंथाक्षयसे प्राप्त होता है, इसलिए 
किसी भी केवलज्ञानी की उपयोग चेतनामें कोई अन्तर नहीं रह्‌ 
सकता । 


तीन अज्ञान 


पांचज्ञान को भांति तीन अज्ञान भीज्ञानोपयोगकेही भेदरहं। मति 
अज्ञान, श्रुत अज्ञान ओौर विभंग अज्ञान मेंज्ञान चेतना का ही उपयोग 
होता है । पर मिथ्यादुष्टिव्यक्तिकेयोगसे ये अज्ञान कहलाते है। 
यहां प्रशन हो सकता है ज्ञान सम्यकदृष्टि काहोयामिथ्यादुष्टिका, 
वह्‌ अज्ञान कंसे हो सकता है ? सम्यक्त्वी ओर मिथ्यात्वी दोनों का 
ज्ञान क्षयोपशम भाव दहै, फिर भी पात्र-भेदसेएकका ज्ञान, ज्ञान ओर 
दूसरे का ज्ञान, अज्ञान कहलाता है । यह बात व्यावहारिकदुष्टिसेभी 
असंगत नहीं है) शराब की बोतल मे शरवत डालदियाजाएतो 
साधारणतया उसमे शराब का ही आभास होता दहै। तत्त्वतः वह्‌ 
शराब नहीं है। परसंगतिके प्रभावसेशरवतशराब वन जातादै। 
नीच के सम्पकं से उत्तम व्यविति के नीच बनने की बात नीतिसम्मतदहै। 
इसी प्रकार मिथ्यात्वी के संयोग से ज्ञान भो अज्ञान बन जाताहै। 
अन्ञानके भेदोंको परिभाषित करने को अपेक्षा नहीं है। क्योकि 
मूलतः तो वेज्ञानकेही भेदं । निष्कषे की भाषा में मिथ्यात्वीका 
न्दरियजन्य ज्ञान मति अज्ञान, उसका शास्त्रीय ज्ञान श्रुत अज्ञान ओर 
अतीद्रिय ज्ञान विभंग अज्ञान कहुलाता है । 
मनःपर्यवज्ञान ओर केवलज्ञान विशिष्ट साधकोंको ही प्राप्त होते 
है । उन्हें थ्याद्‌ष्टि व्यकिति कभो नहीं पा सकता । इसलिए वे अज्ञान 
नहीं हते । 


चार दशन 
अनाकार उपयोग के चार भेद हँ चक्षृदशंन, अचक्षुद्न, अवधि- 
दर्शन ओर केवलदशेन । ` 

ज्ञान ओौर दरंन-दोनों ही अवबोधक हँ फिरभी ज्ञानमें 
स्थायित्व द्र ओर दयन तात्कालिक है। ज्ञान बरैकालिक दै ओर 
दशेन केवल वतंमान में होता है, इसलिए इनमें भेद क्रिया गया है । 
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चधृदशेन-आंखों से जो सामान्य अवबोध होता है, वह 
चक्षुदरोन है । । 

भचक्षुदशेन-आंखों के अतिरिक्त चार इच्दरियों ओर मनसेजो 
सामान्य अवबोध होता है वह अचक्षुदशेन है । 

यहां प्ररन उठता है कि चक्षुदशंन ओर अचक्षुद्शेन के स्थान पर 
इन्द्रियदरोन कहने से वांछित अथं निकल सकता था, फिरये दो भेद 
क्यो किए ? इसका सीध्रा-सा उत्तर यह है कि शास्त्रकारों ने लोक दृष्टि 
को प्रमुखता देकर यह्‌ वर्गीकरण किया है। लोकमतमेंआंखका 
अतिरिक्त मूल्य है । सामान्यतः लोग कहते है--जो हमने आंखों से देखा 
है, वह॒ गलत कंसे हो सकता है । 

चक्षु की भांति अन्य इन्द्रियों से भीदेखा जा सकता दै" जैसे- 
किसी व्यविति ने अंधेरे मेआम खाया । उस समयकेवल रस काही 
बोध नहीं होता, रूपका भी बोधहोजाताहै। इस दृष्टि से यह तथ्य 
निविवादहै कि चक्ष्‌ के अतिरिक्त इन्द्रियो ओर मनसे भी देखा जा 
सकता है। इसलिए अचक्षुदशेन को भी स्वतंत्र स्थान मिल गया। 
अवधिदरोन में इन्द्रियों ओरमनके विना ही मूतं द्रव्यो का साक्षाक्तार 
होता है तथा केवलदशेन में अनावृत आत्माके द्वारा रूपवान्‌ ओर 
अरूप सभी द्रव्यो की सब पययों का साक्षात्कारहो जाताहै। 

यहां प्रश्न हो सकता है कि ज्ञान पांच रह, तव दरेनचारही क्यों? 
मनःपयैवज्ञान है तौ मनःपयैवदशेन क्यो. नहीं ? प्ररन अस्वाभाविक 
नहीं है । इस बात को पहले हौ स्पष्ट क्ियाजाचृकादहै कि मनःपर्यव- 
ज्ञान एक विशेषज्ञ काकामकरताहै। वह्‌ मनको विविध आक्तियों 
को पकड़ताहै । जो आकार--अवस्थाकोहौ जानताहै, वह्‌ अनाकार 
को कंसे जानेगा ? दशन का विषय अनाकार उपयोग है, इसलिए मनः 
पर्थवज्ञान को भांति मनःपयेव दशन नहीं हो सकता । 


१५. आत्माके आह प्रकारै 


१. द्रव्य ५. ज्ञान 
२. कषाय ६. दशन 
३. योग ७. चारिते 
४. उपयोग ८. वीयं 
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जीव, जोव के गुणओौरजीव कीक्रियाएं--इन सनको आत्मा कहा 
जाता है । अत्मा एक चेतनावान्‌ पदाथ है । चेतना उसका धमं है ओौर 
उपयोग उसका लक्षण है । चेतना सदा एक रूप में नहीं रहती । उसका! 
रूपांतरण होता रहता है । जैन दशेन के अनुसार दस रूपांतरण का 
नाम है पर्यायपरिवतंन  संसारका कोईभी द्रव्य" गुण ओरपर्यायके 
विना नहीं होता । आत्मा भी अपने गुण ओौर प्ययं का समवायहै। 
गुण सदा साथ रहने बाला धमं है ओर पर्याय बदलते रहने वाला धमं 
है। गुण ओर पर्याय केवल आत्मा में ही नही, जड़ पदाथे मे भी होते 
है) चेतन ओर जड पदार्थो का समन्वित रूप यह्‌ सृष्टिहै। इनके 
अतिरिक्त इस संसार मे तीसरा कोई तत्त्व नहीं मिलता । 
आत्मा एकद्रव्य है। फिर भी पर्याय-भेदके आधार पर वहु अनेक 
रूपों मे दिखाई देती हं । प्ययों के विस्तारमंन जाएं तो मूलतः 
उसके दो भेद होते है-द्रव्य आत्मा ओर भाव आत्मा । द्रव्य आत्मा 
यानी चेतनामय असंख्य अविभाज्य अवयवों का समूह्‌ आत्म-दन्य । 
इसमें गुण ओर पर्याय ह, पर वे विवक्षित नहीं हँ । केवल शुद्ध आत्म- 
द्रव्य की विवक्षा अन्य पर्यायो की सत्ताहौनेपर भी उन्हे गौणकर 
देती है। आत्मा एक त्रंकालिक तत्त्व ह । अतीत में इसका अस्तित्व 
था, वतंमानमेंहं ओर भविष्यमें रहेगा । कोई भो काल या परिस्थिति 
इस आत्म-द्रव्य को अनात्म द्रव्य नहीं बना सकती] 
शाङ्वत ओर अविभाज्य तत्तव होने पर भी यह्‌ परिवतंनशील ह्‌ । 
उसकी पर्याय (अवस्था) बदलती रहती हं । प्रतिक्षण उसकी अवस्था 
मे बदलाव आता हं । वह्‌ इतना सूक्ष्म होताह किं साधारण व्यक्ति 
को गम्य नहीं हो सकता । कितु स्थूल परिवतंनों के आधार पर्‌ आत्मा 
की अनेक अवस्थाएुं निविवाद रूपसे प्रमाणित) द्रव्य ओर भाव 
दोनों विवक्षाओं के आधार प्र पन्द्रह बोल में आत्माके आठ प्रकार 
वताएगयेदहै। 
दरव्य-आत्मा शुद्ध चेतना हे । क्रोध, मान, माया, लोभ से रंजित 
होने पर वह कषाय आत्मा हो जाती है । आत्मा की जितनी प्रवृत्ति हं, 
वह योग आत्मा के नाम से पहचानी जाती है चेतना जव व्यापृत 
होती है, वह्‌ उपयोग आत्मा ह । ज्ञानात्मक ओर दर्च॑नात्मक चेतना 
जान गौर दशेन आत्मा हँ । आत्मा की विशिष्ट संयम मूलक अवस्था 
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चारित्र भात्मा ह। आत्मा को शक्ति वीयं आत्माके रूपम 
प्रसिद्धहे | 
ये आठ आत्माएं भी सापेक्ष दृष्टिसेही बतायी गयी हैँ । क्योकि 
आत्मा का पययिांतरण केवल इन्हीं आठ विदु मे सीमित नहीं ह्‌। 
आत्मा को जितनी पयं है, उतनी ही आत्माएं हो सकती हैँ । इस 
दुष्टिसे कहाजा सकता ह कि आत्मा अनंत हैँ । प्रन हो सकता हँ कि 
उन आत्माओं की पहचान किस नाम सेहोगी? जो मवस्था, वही 
पहचान ओर वही नाम। वसे संद्धांतिक भाषा मे आर आत्मा के 
अतिरिक्त आत्मा की सभी अवस्थाओं को अन्य आत्मा (अनेरी 
आत्मा) कहा गया हू । 
आठ आत्माओं के इस वर्गीकरण के साथ अन्य आत्मा की सूचना 
से आत्मा के अनंत रूपों की संभावना सत्यमे वदल जाती । संसार 
में रहने वाली कुछ आत्माएं बहुत अच्छी हैँ ओर कुछ आत्माएं अच्छी 
नहीं है । आत्मा के अच्छी ओरनबुरी होने का मूलभूत आधार ह कर्म॑ 
वगेणा। संसार को सव आतत्माओं को कर्मो के उदय, क्षयोपशम ओर 
क्षयके आधारपरतीन वर्गोमें बांटा जा सकता ह--वहिरात्मा, 
अंतरात्मा ओर परमात्मा। बहिरात्मा ओर अंतरात्मा संद्धांतिक 
शब्द हैँ 1 व्यवहार में इनके लिए दुरात्मा गौर महात्मा शब्दों का 
प्रयोग किया जात्ताह| 
दुरात्मा ओदधिक भाव ह । महात्माक्षायोपशमिक भाव ह ओर 
परमात्मा क्षायिक भावदह ¦ व्यक्ति जितने बुरे काम करता ह, उसके 
पीछे कर्मोदय का हाथ रहता ही हँ । यह्‌ उदय की श्ंखला जितनी मजवृतं 
होती है, व्यक्ति की आत्मा उतनी ही आवृत भौर विकरत रहती हं 1 
क्षायोपशमिक भाव में कर्मो की बेडियां सर्वथा टृटतो नहीं, पर उनका 
चधन उतना प्रगाढ़ नहीं रहता । उस स्थिति मेँ व्यक्ति का चितन ओर 
व्यवहार बदलता है, वह्‌ दुरात्मा की भूमिका से ऊपर उठकर महात्मा 
बन जाता । क्षायिक भाव मे कर्मो का अस्तित्व समाप्त हो जाता 
हे । आत्मा विकार-रहित होकर सव आवरणं से मवत हो जाती है। 
उस समय आत्माका मूल स्वरूप प्रकट हो जाता हं । स्वरूपोपलबव्धि 
ङी परमात्म-भावहै। 
आत्मा मूलतः एकही ह, पर ये तीन अवस्थाएु सापेक्ष हैँ । धमे की 
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साधना व्यक्ति को दुरात्मा से परमात्मा बनाने मे सक्षम हे । 


१६. गुणस्थान के चौदह्‌ प्रकारै 


१. मिथ्यादष्टि ८. निवत्तिबादर 

२. सास्वादनसम्यगृदृष्टि €. अनिवृत्तिबादर 
३. मिशद्ष्टि १०. सूक्ष्मसम्पराय 
४. अविरतिपतम्थग्दृष्टि ११. उपशान्तमोह्‌ 

५. देशविरति १२. क्षीणमोह्‌ 

६. प्रसत्तसंयम १३. सयोगीकेवली 
७. अप्रसत्तसंयत ` १४. अयोगीकेवली 


कमं के विलय की तरतमता के आधार पर जीव की चौदह 
श्रेणियां स्थापित की गयी है । वे ही श्रेणियां चौदह गुणस्थान या जीव- 
स्थानकेनामसे प्रसिद्ध दहै! संसार के समस्त जीवे उन चौदह श्रेणियों 
मे विभाजित हैँ । उनमें सवस पहली श्रेणी या गुणस्थान है मिथ्याद्‌ 
गणस्थान। । 

प्रथम गुणस्थान में मोह कमे का सवसे कम क्षयोपशम होता है। 
जो स्वल्पतम क्षयोपशम है, उसको मिथ्यादृष्टि कहा जाता है । अथवा 
मिथ्यात्वी व्यक्ति को जितनी सही दृष्टि है, वह्‌ मिथ्यादुष्टि गुणस्थान 
कह्लाता है । | 

यहां प्रश्न यह उष्ता है कि क्या मिथ्यात्वीकी दृष्टिभी सही हे 
सकती है? जैन सिद्धांत के अनुसारसंसारकाकोर्ईभी प्राणीरेसा 
नहीं है, जिसमें आंशिक रूपसे सही दुष्टि न हो । व्यक्त चेतना वाते 
जीवों मे उस अंश को साक्षात्‌ देखा जा सकता है ओर अव्यक्त चेतना 
वाले जीवों मे वह्‌ अव्यक्त रहता है । फिर भी इस वशिष्ट को 
नकारना संभव नहीं है । क्योकि चेतन ओर अचेतन की भिन्नता का 
न्यूनतम मानक यही है] 

एक मिध्यात्वी व्यक्ति आत्मा, परमात्मा, मोक्ष आदि के संव॑धमें 
कुछ नहीं जानता, फिर भी वहू इतना जरूर मानता है कि ब्रह्मचयं 
अच्छा हे, तपस्या अच्छी है, संयम अच्छा है । उसकी यह्‌ सही समन्च 
ही उसका मिथ्यादृष्टि गुणस्थान है । 
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का क्षयोपशम होता है, इसलिए अंशतः ब्रतग्रहण की क्षमता प्राप्तहो 
जातीहै। 

छटी श्रेणी का नाम है--प्रमत्तसंयत गुणस्थान। इसमें प्रत्याख्याना- 
वरण का क्षयोपशम हो जानेसे संपुणं रूपसेत्रती जीवनकाक्रम 
शुरू हो जाता है। इक्षसे आगे की सब श्रेणियों मेंव्रत या संयमतो 
रहता ही है, उसके साथ-साथ अन्य गुणों का विकास होता जाता है । 

सातवींश्रेणीमेंप्रमादद्ट जाताहै ओौर हर क्षण जागरूकता 
मे व्यतीत होता है । यह्‌ स्थिति बहुतं लम्बे समय तक नहीं रहती । 
इसलिए ऊर्ध्वरोहण करने वालो को छोडकर छटी-सातवीं श्रेणी का 
क्रम बदलता रहता है । 


आव्वीं श्रेणी का नाम है-निवृत्तिनादर गणस्थान। इसमे बादर 
अर्थात्‌ स्थूल कषाय की निवृत्ति हो जाती है । अनन्तानूबंधी, अप्रत्या- 
ख्यान ओौर प्रत्याख्यान कषाय का उपशम याक्षयहो जाने कै कारण 
निवृत्ति को प्रधान मानकर इसे निवृत्तिबादर कहा जाता है । इस 
गुणस्थानमें भी कुछ स्थूल कषाय बचा रहता है । पर उसकी विवक्षा. 
नहीं को जाती । इसश्रेणी का दूसरा नाम अपू्वकरणभीहै। 

नौवें गुणस्थान मेँ संज्वलन कषाय को अनिवृत्ति रहती है। उसी 
की प्रधानता से इस गृणस्थान को अनिवृत्तिबादर गुणस्थानकहा 
जाता है । अनिवृक्ति का यह्‌ करम नौवें गुणस्थानके प्रारम्भ में रहता 
है । उसके अन्तिम समयमे क्रोध, मान ओौर माया कौ सवेथा निवृत्ति 
हो जातीहै। केवल लोभ अवल्लेष रहता है । 

दसवीं श्रेणी में सूक्ष्म कषाय वाकी रहता है । कषायथकाभी एक 
अंश केवल सूक्ष्म लोभ । इत्रेणी का नाम है सूक्ष्मसमस्पराय 
गणस्थान । 

र्यारहुवीं श्रेणी है -उपशान्त मोह । इसमे मोहु-कमं का सर्वथा 
उपण्महो जाताहै। वारहवीं श्रेणी में मोह सवंथाक्षीण हो जाता हे। 

तेरहवीं श्रेणी मेँ केवलन्नान उपलब्ध होता है। इसका नाम है- 
सयोगी केवली । इसमे केवली के मन, वाणी ओरशरीर की प्रवृत्ति 
चालू र्ती है! चौदहवीं श्रेणी में पहुंचते ही प्रवृत्ति मात्र का निरोध 
हो जातादहै। इसश्रेणीका नाम है अयोगी केवली । इसके वाद जीव 
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मुक्त हो जातादहै। ये श्रेणियां आत्मविशुद्धि की क्रमिक भूभिकाषएं 
है| 


१७. भाव (जीव का स्वरूप) के पांच प्रकार है- 


१. ओदयिक ४. क्षायोपशमिक 
२. ओपश्षमिक ५. पारिणामिक 
३. क्षायिक 


-सतरहवे बोल में भावके पांच प्रकार बतलये गयेहैँ। कर्मोके संयोग 
या वियोग सेहोने वाली जीव की अवस्था विशेषकानामभावदहै। 
इसे जीव का स्वरूप भी कहा जाता है । जैन-दशेन के अनुसार संसारी 
जीव अपने शुद्ध स्वरूप में उपलन्ध नहीं होता । शुद्धं चैतन्य जीव का 
मूलभूत स्वरूप है, किन्तु वह्‌ अनादिकालसे कमंमलसे लिप्तहै। जब 
तके वह इस कर्म॑मल को धोकर उज्ज्वल नहीं बन जाता, तब तक 
कर्मके बंधन, उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि से होने वाली 
विविध परिणतियो मे परिणत होता रहता है । 


ओदयिक भाव 


-संपरारी जीव प्रवृत्ति करता है । जहां प्रवृत्तिहै, व्हा वधन है) बंधन 
आत्मा के साथ कर्मं-पुद्गलों काहोताहै। जो पुद्गल वधते, वे कुछ 
समय तक आत्मा के साथ घृले-मिले रहते दँ । स्थिति का परिपाक 
होनेपरया उदीरणाकेद्वारा बंधे हुए कमं उदय मे जते हैँ । कर्मोके 
उदय सेहोने वाली आत्मा कौी.अवस्था भौदयिक भाव है। इसे उदय- 
निष्पन्न भाव भी का जाता है । उदय आणे कर्मोकाहोतादहै। 


ओपशमिक भाव 


मोहकमे के उपशम से होने वाली आत्मा की अवस्था ओौपशमिक या 
-उपशम-निष्पन्न भाव है । उपशम एक मोहुकर्म का होता है । मोहकमं 
आत्मा कौ विकृति का प्रमुख हेतु है । जीव को सवसे अधिक पुरुषार्थं 
इसी के साथ लोहालेने में करना होता है । उपशम काल मं मोहकमं 
-सर्वेधा प्रभावहीन हौ जाता ह, किन्तु यह स्थिति अडतालीस मिनट के 
-भीतर-भीतर बदल जातीहै, इसलिए जीव को इसके साथ वार-वार 
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संचषे करना पड़ता है । 
क्षायिक भाव 


कर्मोकैक्षयसे होने वाली आत्मा की अवस्था क्षायिक या क्षय-निष्पन्न 
भावहै । सवकर्मोकाक्षयहौोने के बाद पुनःकिसो भीकम का वधन 
नहीं होता । कर्म-घुक्त होने के बाद जीव के संसार भ्रमण का मागेवंद 
हो जाताहै। वह सिद्ध, बृद्ध, परमात्मा वन जाताहै। 


क्षायोपशसिक भाव 


ज्ञानावरणीय, दक्ेनावरणीय, मोहनीय मौर अन्तराय--इन चार्य 
कर्मो के हत्केपन से आत्मा की जो अवस्था होती है, वह्‌ क्षायोपशमिक 
या क्षयोपशम-निष्पन्न भाव कहलाता है । क्षयोपशम से निष्पन्नः 
अवस्थाओं की अनन्त भूमिकाए्‌ हो सकती हैँ । पुरुषां जितना प्रवल 
होता है, क्म उतने ही अधिक हत्के होते जाते हैँ । वह हल्कापन ही 
क्षायोपशमिक भाव है। | 

उपशम-निष्पन्न भाव मे कर्मो का स्था अनुदय रहता है। 
क्षयोपशम-निष्पन्न भाव में उदय चालू रहता है-वहां प्रतिक्षण कम 
का उदय, वेदन ओौर क्षय होता रहता है । इस सहज कर्मक्षय के साथः 
आगामी काल में उदय प्राप्तव्य कर्मो का विपाक्वेद्याभाव रूप उपशम 
होता है, इक्षलिए इसे क्षयोपशम-निष्पन्न भाव कहा जाता है । 


पारिणामिक माव 


कर्मो के उदय, उपशम, क्षय ओौर क्षयोपशम के हारा शीव कौ जो-जो 
परिणतियां होती है, जिन-जिन अवस्थाभों मे परिणति होतो दै, वह 
पारिणामिक भाव कहुलाता है । 


१८. लेश्या के हु प्रकार है-- 


१. कृष्ण ४. तेजः 
२. नील ५. पद 
३. कापोत ६- शुक्ल 


लेव्या का अर्थं है-तंजस शरीर केसाथकाम करने वाली चेतना 
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अथवा भावधारा । अठारहवे बोल में उसके छह्‌ प्रकार बतलाये गये 
है - कृष्ण, नील, कपोत, तेजः, पद्म ओर शुक्ल । 
` इनमे प्रथम तीनं लेश्याएं अप्रशस्त हैँ ओर शेष तीन लेरयाए प्रशस्त 
है । प्रशस्त लेश्याएं प्रकाशमय, स्निग्ध ओर गमं हँ । अप्रशस्त लेश्याणएं 
अंधकारमय, रूक्ष ओौर ठंडी हैँ । 

अशुभ लेया के स्पन्दनों से व्यवित के मनम हिसा, ठ, चोरी 
ईर्ष्या, शोक, घणा ओर भय के भाव जागृत होते हैँ। 

रभ लेया के स्पन्दनों से अभय, मत्री, शांति, जितेन्द्रियता, क्षमा 
आदि पवित्र भावों का विकास होतारहै। 

छह लेर्याओं के छह रंग है-- काला, नीला, कापोती, लाल, पीला 
ओर सफेद । इन रंगों से प्रभावित भावधारा शुभ ओर अलुभरूपमं 
परिणत हेती है । भाव ओौर विचार-ये दो अलग-अलग तत्त्व हैँ। 
भाव अन्तरंग तत्व है! उसके निर्माण में ग्रन्ितंत्र का सहयोग रहता 
है। विचारः का सम्बन्ध कमंसे है। इसका निर्माण नाड़ीतत्रसे 
होता है। 

भावधारा शुभ ओर अशुभ दोनों प्रकार की होती है। इसके 
निर्माण में रंगों का बहत बड़ा हाथ रहता है । लाल, पीला ओर सफेद 
रंग भावविशुद्धि का उपाय है। विशुद्ध भावधारासेशारीरिक ओर 
मानसिक बीमारी दर होती है एवं मूर्च्छा टूटती है । 

जेन दशन में लेश्या का बहुत सूक्ष्म विवेचन दहै । इसेस्थूलरूप से 
समन्नने के लिए एक निदर्शनको काममें लियाजातादहै-छहमित् 
एक वगीचे मेँ गये । वहां उन्होने एक पके हुए जामुन का वृक्ष देखा । 
पहला मित्र वोला - चलो इस वृक्ष को उखाड़ फके ओर पेट भर 
जामुन खाएं ।' दूसरे व्यक्तिने कहा-- वृक्ष को उखाडने से क्या लाभ ? 
केवल बड़ी शाखाओं को काटनेसे ही हमाराकामदहो जाएगा)" 
तीमरेने कहा - यह भी उचित नही, हमारा कामतो छोटी शाखाओों 
कोकाठटनेसेहीहो जाएगा ।' चौथे मित्र ने कहा--'टहनियों को तोडने 
से क्यालाभ? केवल फलके गुच्छो को तोडना ही काफी है ।' पांचवां 
मित्र बोला ~ हमे गृच्छों से क्या प्रयोजन ? केवल फल ही तोडकर ले 
लेना अच्छा है।' छठा मित्र गम्भीर होकर बोला--'जापसव क्या 
सोच रहे हैँ ? हमें जितने फल चाहिए, उतने तो नीचे गिरे हुए ही हैँ 
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फिर व्यर्थं मे इतने फल तोडने से क्या लाभ ?" 

इस दुष्टान्त से लेश्याओं का स्वरूप स्पष्टतासेसमन्चमेञा 
जाता है) पहले व्यक्तिके परिणाम कृष्णलेश्याके हैं ओर क्रमशः छट 
व्यक्ति के परिणाम शुक्ल लेश्याके हैँ । यह्‌ निदरशशेन केवल परिणामों 
की तरतमता का सूचक है । 


१९. मिथ्यात्व के पांच प्रकारहै-- 
१. आरिग्रहिक ४. अनाभोगिक 
२. अनाभिग्रह्कि ५- सांशधिक 
३. आभितनिविशिक 


उन्नीसवें बोल मे मिथ्यात्वे के पांच प्रकार बतलाए गए 1 कोई वस्तु 
या तत्व जिस रूप में है, उसे उसी रूपमे स्वीकार न कर भिन्न रूपमे 
समञ्लना गौर समन्ञाना मिथ्यात्व है) मूलतः मिथ्यात्वकेदोही भेद 
है-आगभिग्रहिक ओर अनाभिग्रहिक । शेष तीन भेद इन्हींका 
विस्तार मात्रहै। 


१. आभिग्रहिक भिथ्धात्व 

सही तत्तव को समज्ञ लेने के बाद भी गलत तत्तत को पकड़कर रखना 
आभिग्रहिक मिथ्यात्वं कहलाता है। एक प्रकार से यह रुदता, 
परस्परावादिता या आग्रहृशीलता को निष्पत्ति है। कोई आदमी 
तलैया के सृख जाने पर भी उसका कीचड़ खाताहै। दुसरा व्यक्ति 
उससे पूछता है कि आप पानी वाले तालाब को छोडकर यहां क्यों 
आए ? वद्र आदमी उत्तर देता है--यह तलैया मेरे पिता की है । पानी 
हो या कीचड़, अपनी चीजतो अपनी हीहोतीहै। इस प्रकार किसी 
तत्त्व की सही जानकारी मिल जाने पर भी अपने गृहीत अग्रह को 
नदीं छोड़ने वाला व्यवित, इन्त प्रथम कोटि के मिथ्यात्व काशिकारहौ 
जातादै। 


२. अनारिग्रह्कि भिश्यात्व 
किसी प्रप॑चमे कौन जाएगा ? इस वुद्धि से अपने पूवं गृहीत विचारया 
तत्त्व को नदीं छोडना अनाभिग्रहिक मिथ्यात्वं कहलाता है । इसमं 
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कोई पूरवग्रह॒ या पकड़ तो नहीं होती, पर किसी तत्तव को गहराई से 
समदने का मनोभाव पैदा ही नहीं होता, जैसे- जन संस्कार विधि 
अच्छीतोरहै, परजो कुछ सेकडो-हजारों वर्षो से चला आ रहाहै, उसे 
छोडकर नया क्षमेला क्यों खड़ाकररे? जो कामकरनाहै, एेसेभीदही 
सकताहै ओरवैसे भौहौ सकता दहै। इस स्थिति मे अपनी पुरानी 
परम्परा को क्यों तोडं ? इस प्रकार तटस्थ भावसे गलत तत्त्तको 
पकड़कर रखने वाला व्यक्ति दूसरी कोटि के मिथ्यात्वसे आक्रान्त 


रहता है । 
३. आभिनिवेशिक निध्यात्व 


तात्कालिक आग्रह के कारण किसी तत्तव को असम्थरक्‌ रूप में पकड़ 
कर रखना आभिनिवेशिक मिथ्यात्व द । वैसे अधिनिवेश ओर आग्रह 
शब्द एक ही अथे के वाचक है, फिर भी इनके आधार पर मिथ्यात्वके 
दो भिन्त प्रकार किए गए, इससे यह प्रतीत होताहै क्रिये दोनों 
शब्द पर्यायवाचक नहीं हँ। आग्रह दीघेकालिक होता दहै ओर अभि- 
निवेश अल्पकालिक । तात्कालिक आवेश मे आकर अपनो गलत बात 
कोभी सही वतानेका प्रयत्न करने वाला ध्यक्ति तीसरीकोटिके 
मिथ्यात्व से प्रभावित होता है! 


४. अनामोगिक मिथ्यात्व ` 


ज्ञान के अभाव मेँ गलत तत्व को पकड़कर बैठना अनाभोगिक 
मिथ्यात्व है । इसमें न अच्छे-नृरे की पहचान होती दहै ओर न परम्परा 
काबोधहीहोताहै। धमे, अधमं आदिके वारे मेंभी इसकी अव- 
धारणा स्पष्ट नहीं होती । किसी से कोई वातकहदी। स्वयंकीज्ञान 
चेतना अविकसित होने के कारण उस पर किसी प्रकारका विचार 
किए विना उस बात को एकान्ततः सत्यकेरूपमे मानलेने वाला 
व्यवित चौथी कोटि के मिथ्यात्व से ग्रस्त रहता है। 


५. सांशयिक निथ्यात्व 


संदेह की स्थिति मे किसी गलत तत्त्व को सही मान लेना जथवा यह्‌ 
भीटठोकहौसकताहै, वह भी ठीक हो सकता है--दस प्रकारक 
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दोलायमान मन:स्थिति सांशयिक मिथ्यात्व कहुलाता है ! इसके कारण 
वंचारिक अस्थिरता रहती है इसलिए आस्था किसी एक चिन्दु पर 
केन्द्रित नहीं हो सकती । 

भिथ्यात्वके ये पाचों प्रकार यथार्थं पर आवरण डालकर ग्यविति 
को गुमराहु बनाने वाले हं । इनके प्रमुख हतु ह--अग्रह ओर अज्ञान। 
इन दोनों हेतुभों के मिघ्नेसे ही मिथ्यात्वजनित दोषसे वचा जा 
सकतारहै। 


२०. व्यावहारिकं सिथ्यात्वके दसप्रकारह- 


१. अधमं मे धमं संज्ञा ६. जीव से अजीव संज्ञा 
२. धमं से अधमं संज्ञा ७. असाधु मे साधु संज्ञा 
३. अमागं मे सागं संज्ञा ८. साधु मे असाधु संज्ञा 
४. मागं में अमार्गं संज्ञा €. अमुक्त में मुक्त संज्ञा 


५. अजीव में जोव संज्ञा १०. भुक्त मे अमुक्त संज्ञा 
वीसवें बोल मे व्यावहारिक भिथ्यात्वके दस प्रकार बतलाएगएहै। 
निङ्चय में तो अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ ओर दशेन- 
मोहनीय त्रिक्र--मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्च मोहुनीय ओर सम्यक्त्व 
मोहनीय के उदय से होने वाली विपरीत श्रद्धारूप आत्म-परिणति 
मिथ्यात्वहै) पर इस बात को कोर ज्ञानी व्यविति ही समन्न सकता है। 
साधारण व्यक्ति निर्चय की भूमिका पर खडा होकर तत््व-वोध नहीं 
कर सकता । इसलिए यह्‌ अपेक्षा अनुभव की गर्ईकि व्यवहारकी 
भूमिका से भी मिथ्यात्वं ओर सम्यक्त्व की पहचान करवाई जाए। 
इस बोल में इसी अपेक्षा को ध्यान मे रखकर मिथ्यात्वको समज्ञाया 
गयादहै। 
इन दक्त प्रकारो मं मूल प्रकारपांचही है--धमं, मागं, जीव, साधु 
ओर मुक्त । शेष पांच इन्हीं के प्रतिपक्षी हैँ । जहां उनकी स्वतंत्र रूप 
से विवक्नाकी जाती है, वहां दस प्रकार वतला दिए जातेहै। प्रहनहौ 
सकताहै कि क्याकोई धमं को अधमं ओौर अधमं को धमं मान सकता 
? जहां दृष्टि श्रमहो, वहां कुछ भी माना जा सकतादहै ओर कुछभी 
समञ्चाजा सकतादहै। यहां मिथ्यात्वकेहुरप्रकार कौ विस्तारके 
साथ सपरञ्लायाजा रहा है-- 
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१. अधमेन धम संज्ञा 

-जिन प्रवचन के अनुसार हिसा अधमं है ओर अदहिसा धमं है । क लोग 
छह जीवनिकाय की हिसा करते हँ ओर उसे धमं मानते हैँ । उन लोगों 
कातके यहरहैकिजो लोग धमं की दुष्टिसे हिसा करते, क्यावे सव 


मूखं हैँ ? हिसा के विना संसार मे किसका काम चलता है । जौ जीवन 
केलिएजरूरीहै, वहु ध्महीतोहै। 


२. धमं मे अधमे संज्ञा 
उपवास करना, ब्रह्यचयथं का पालन करना, खायसंयम करना आदि 


जितनी भी संयम ओर तपमूलक प्रवृत्तिथां है, उन्हें रूढि मानकर 
अधमं मे परिगणित कर देना। 


३. अमां मे मागं सज्ञा 
जौ रास्तामोक्षकीञओरले जाने वालानहींहै, उसे मोक्षमार्ग मान 


लेना, जेसे-नरबलि, पञुबलि आदिसे स्वगं मौर मोक्ष की कल्पना 
करना। 


४. मागं मे अमागं संज्ञा 


ज्ञान, देन ओर चारित्र-ये तीनों मोक्ष के मागं रहै। इनतीनों की 
समन्वित आराधनासेही मोक्ष हो सकता है 1 इनको उन्मागे मानकर 
इनसे दूर रहने का प्रयत्न करना । 


५. अजीव मे जीव संज्ञा 


जीव जैसी क्रिया-हलन-चलन, प्रकम्पन आदि देखकर परमाणुपिड 
कोजीव मानलेना। जनददोन के अनुसार जीवकरी भांति अजीवमं 


भी प्रकम्पन हो सकता है । इसलिए वहु उसकी पहचान का आधार नहीं 
वन सकता । 


६. जीव मे अजीव संज्ञा 


पथ्वी, पानी, अग्निआदि जीवों का जीवत्व समन्चमे न आने पर उन्हे 
अजीव स्वीकार कर लेना। 
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७. असा मे साध संञा 


अनुशासन ओर मर्यादा का खुला भंग करने पररभी केवल बाह्य 
आचारके आधार पर अथवा क्रियाकांडो जीर अन्चान-कष्टों के 
ञआधार पर उस व्यक्ति को साधु समञ्च लेना, जिसमें साधुत्व का कोई 
भीगुणनहो। 


८. साधु मे असाधु संज्ञा 


साधनाशील साधु को भी अपने अज्ञान या पूर्वग्रह के कारण असाधु 
समज्न बैठना । 


९. अमुक्त में मुक्त संज्ञा 

संसार मे जितने भी अवतारहोतेह, वे किसी जन्ममें मुक्तहो जाते 
है । धमं करा हास देखकर वे पुनः शरीर धारण करते हँ! इस मान्यता 
के आधारपर उन महापुरुषों को मुक्त मान लेना, जो अभी संसारमें 
भ्रमणकररहेरहै। 


१०. म॒क्त मे अमुक्त संज्ञा 
ईरवर कतुत्व के सिद्धान्त में जिनका विश्वास है, वे संसार की 

वृत्तियौं से निरपेक्ष, आत्म-स्वरूप मे अवस्थित मुक्त आत्माओंको 
ईरवरके रूप मे स्वीकार नहीं करते । इस धारणा के अनुसार ईरवर 
के अतिरिक्त सभी जीवसंसारमे रहते दै, इसलिए वे मक्त नहीं 
सकते । 

उपर्युक्त दसो प्रकार एेसे है, जो वस्तु या तत्त्व के सम्यग्‌ अवबोध 

में वाधक रहै, इसलिए इन्हें मिथ्यात्वके प्रकारो में अन्तगेभित किया 
गयादहै। 


२१. कषाय के सोलह प्रकारर्है-- 
अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ 
अप्रत्याह्यान क्रोध, मान, साया, लोभ 
प्रत्पाद्यान क्रोध, मान, माया, लोभ 
संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ 
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कषाय आत्मा की एक अवस्थां है । ' उसके मुख्यतः चार भेद है-- क्रोध, 
मान, माया मौर लोभ । क्रोध आदि आत्मा के स्वभाव नही, विभाव 
दै । ये विजातीय तत्त्व हँ । फिर भी आत्मा से संहिलष्ट होकर उसके 
अभिन्न अंग बन गएरहु। ये आत्माके साथ रहने पर भी उसके अपने 
नही हँ । इसलिए विशेष प्रयत के द्वारा इन्दं अलग किया जा सकता 
है । पर यह्‌ स्थिति विशिष्ट साधना से ही संभव हो सकती है । आत्म 
विकास की चौदह भूमिकाओं में से दस भूमिका पारकरलेनेके बाद 
इस कषाय-चतुष्टयी से छुटकारा मिलता है । उससे पहले कमबेसी रूप 
मेहर आत्मा कषाय से भावित रहती है! 


कषाय की तीव्रता ओर मंदताके आधारपर क्रोध, मान, माया 
ओर लोभके चार-चारभेद किएगएर्है। सब भेदय कोमिलाने से 
उनकी संख्या सोलह हो जाती है । 

प्रथम भेद है अनन्तानुबन्धी । अनन्त अनुबन्ध--्युखलाएं जिस 
कषाय के साथ जुड़ी रहती है, वह अनन्तानुवन्धी कषाय होता है । इनं 
अनुबन्धो का कोई ओर-छोर नहीं होता । ये अभगि-से-आगे बढते जाति 
है । अनन्तानुबन्धी कषायके उदयसे क्रोध, मान, मायामौरलोभ 
बहुत गहरे हो जाते हैँ, 

दूसरा भेद है अप्रत्याख्यान । इसके अनुबन्ध कु शिथिल होते हँ । 
प्रत्याख्यान-चतुष्क इससे भी काफी हल्का हौ जता है ओर संज्वलन- 
चतुष्क बित्कूल हल्का रहता दै । इसमें कषाय का अस्तित्व हं, पर 
उसकी सत्ता उवांडोल रहती है । वहु अधिक समय तक टिक नहीं 
सकता । 

कषाय की तीन्रता ओर मंदता के आधार परकिया गया यह्‌ 
वर्गीकरण व्यवहार मे भी स्पष्ट दिखाई देता है । एक व्यक्ति का क्रोध 
इतना तीव्र होता है कि वह जन्म-जन्मान्तर तक उसके साथ रहता 
है । एक व्यविति का क्रोध इतना नाजुक होता है कि इस क्षण क्रोध 
आयः दूसरे क्षण नामशेष हो गया । यह स्थिति समता की विरोष 
साधनासेप्राप्तकीजा सकती है! कषाय-चतुष्क के चारोंप्रकारों 
का अस्तित्व पूर्णं रूप से जव समाप्त होता है, तव साधक वीतराग 
तने जाता है ओर उसके वाद वह्‌ देह को त्याग कर सिद्ध दहो जाता दहै] 
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२२. कषाय के सोलह उदाहरण है 
अनन्तानबन्धी-कोध-- पत्थर की रेखा के समान 
मान-- पत्थर के स्तम के समान ˆ 
माया-- बांस की जड़ के समान 
लोभ-कृमि.रेशम के रग के 
समान ` 


अप्रत्याख्यान -कोध--भूमिकी रेखा के समान 
मान- अस्थि के स्तंभ के समान 
माया- मेढे के सींग के समान 
लोभ--कीचडके रग कं समान 


भत्याख्यान - क्रोध -वाल्‌ कोरेखा के समान 

सान -काष्ठकेस्तंभक्तं समान 

माया--चलते बेल के मूत्रकी 
धारा के समान ` 

लोभ--गाड़ो कं खंजन के समान 


संज्वलन-क्रोध--जल की रेखा के समान 
मान-लता कं स्तंभ कं समान 
मापा-छिलते हुए बांस-को छल 

कं समान 

लोभ-हल्दी के रंग के समान 


-इकक्ोसवें बोल मे कषाय की न्यूनाधिकता के आधारपर हने वाले 
उसके वर्गीकरण कौ चर्चा दै। किन्तु जनस्ाधारण उतने मात्र से तत्तव 
को गहराई से नहीं समञ्च सकता । तत्त्वज्ञ पुरुषों का एक लक्ष्य रहा 
है-- हर व्यक्ति को तत्त्व-वोध करवाना । उन्होनि कपाय के स्वरूपको 
स्पष्टता से समन्नाने के लिएकुछप्रतीकोंकोकाममेंलियाहै। किसी 
प्रतीक या उदाह्रणके माघ्यमसे कही गई वात सुवोध हो जातीहै। 
इससे तत्तव को गंभीरता सरलता गौर सरसतामें परिणत हौ जातौ 
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है । इस दृष्टि से बारईसवे बोल में कषाय के सोलह्‌ उदाहरण बतलाये 
गएहें। | 

अनन्तानुबंधी कषायके चार भेद हैँ-कोध, मान, माया ओर 
लोभ 1 अनन्तानुबधी क्रोध पत्थरकौ रेखा के समान है । सामान्यतः 
पत्थर में रेखा--दरार होती नहीं ओर हो जाने के बाद वह्‌ सहज रूप 
में मिटती नही । इसी प्रकार अनन्तानुवंधी कोध गहरी पकडके रूपमेँ 
होता है । कोध की उत्पत्ति के निमित्त समाप्तहो जाने पर भी व्यक्ति 
शात नहीं होता । उसका सन आग की भांति धधकता रहता है । उसके 
चारो ओर उत्तेजना का वलय निर्भित हौ जाताहै। 

पत्थरकी रेखा को मिरने केलिए उसे छेनी से तराशने की 
अपेक्षा रहती है } इसी प्रकार अनन्तानुबंधी कोध को क्षान्ति रूपी छेनी 
से तराशने पर ही उसका प्रभाव क्षीणहो सकता है । 

, अनन्तानुबंधी मान पत्थर के स्तम्भके समानहै । लकड़ी का खंभा 
इधर-उधर हौ सकता है । पर पत्थर के खंभों को स्रुकाना प्रयल्न-साध्य 
भी नहीं है। वह्‌ टूट जाता ह, पर ज्ञुकता नहीं । इसी प्रकार अनन्तानू- 
चन्धी मान रखने वाला व्यवितति किसी भी परिस्थिति के साथ समज्ञौता 
नहीं कर सकता । मृदुता का विकास ही इस स्थिति का समाधान है । 

अनन्तानृर्बेधी माया बांसंकीजड के समानहै। वासकी जड़ 
इतनी वक्रहोती है कि वहां टेढेपन के अत्तिरिक्त कुछ होता ही नहीं । 
एसी माया व्यक्ति को धूतैता के शिखर पर पहुंचा देती है । इसे प्रति- 
हंत करने के लिए ऋजुता का अभ्यास ञावर्यक है । 

अनन्तानुबंधी लोभ कृमि-रेशम के समान हं । इस लोभकारंग 
दिन-दिन गहरा होता जाताहै। अन्य रंग प्रयत्न करने पर उतर जाते 
है । सांजिष्ठकारंग पक्का होता है। कृमि-रेणम उससे भी अधिक 
पक्कैस्गव्ाला होताहै। भनन्तानुबंधी लोभ का प्रभाव भी संतोष 
रूपी रंगकाटके हारा समाप्त हो सक्ता है । 

अप्रत्याख्यान कषाय अनन्तानृवधी से कुछ हत्का होता है । इसकी 
तुलना क्रमशः भूमि की रेखा, अस्थि के स्तम्भ, मेढे के सींग ओौर कीचड़ 
केरंगसेकीगर्दृहै। कड़ी भूमिम पड़ी हुई दरार को सामान्यतः 
मिटानाकठिन है । हवा उसे भर नहीं सकती, किन्तु वर्पाकेयोगसे 
भूमिमेनमीका प्रवेश होता है, वह रेवास्तम होजातीदै। इसी 
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प्रकार अस्थि-स्तम्भभी पत्थरके खंभे से कुछ लचीला होता है । विशेष 
प्रयत्नके हारा उपे इधर-उधर मोडा जा सकता है । 

अप्रत्याख्यान मायामे के सीगके समानहं। मेढेके सीगमें 
वांस की जड जितनी वक्रता नहीं होती, फिरभी वहु काफी टेढ़ा 
रहता ह 1 अप्रत्याख्यान लोभ कीचड़ के रंग जंसाहै। वस्त्र में कोचड्‌ 
के धब्बे लग जाएं तोवे सहजता से नहीं छटते । इसी प्रकार आत्मा 
पर लगे हुए अप्रत्याख्यान लोभ के धन्बे उसे कलुषित बनाए रखते दै । 

प्रत्याख्यान कषाय-चतुष्क बालू की रेखा, काठ के स्तम्भ, चलते 
हए बैल के मूत्र की धारा ओर गाडी के खंजन के समानहै। बालूको 
रेखा साधारण-सी हवा से मिट जाती है । काष्ठ-स्तम्भ को प्रयत से 
सुकाया जा सकता है । चलते हुए बेल की मूत्रधारा टेद़ी-मेद़ी होने पर 
भी उलज्ली हई नहीं होती । गाडी का खंजन वस्व को विद्रूप बनातारै, 
फिर भी वह केरोसिन आदितंलके प्रयोगसेजल्दीहीसाफहो जाता 
जाताहै। इसी प्रकार प्रत्याख्यान कोध, मान, माया ओरलोभ भी 
क्षमा आदि की साधनासेकाफी हृत्के हो जातेहें। 

संज्वलन क्रोध, मान, माया ओर लोभ क्रमशः जल कीरेखाके 
समान, लता-स्तम्भ के समान, छिलते हृए बांस की छालके समान 
ओौरहत्दीके रंग केसमानदहें। 

पानी की रेवा क्षणिक होती है ! बहु अपने अस्तित्व को टिकाकर 
रख ही नहीं सकती । लता-स्तम्भ मे कंड़ापन नाम का कोई तत्त्व होता 
ही नहीं । छिलते हए वांस की छालटेद़ी होती है । पर वह सरलतासे 
सीधीदहोजातीहै। हल्दी का रंग वस्व पर चढृता है, पर धूप दिखाति 
ही वहु उड़ जातादहै। इसी प्रकार संज्वलन क्रोध, मान, माया ओर 
लोभ व्यविति को समय ओौर परिणाम दोनी दुष्टियोंसे वहुतकम 
प्रभावित कर पातेहै। । 


२३. कषाय से होने वाले अभिघात के चार प्रकारर्ह- 
१. अनन्तानुवन्धी-चतुष्कत से सम्यक्त्व का अभिघात 
२- अ्रत्याख्यान-चतुष्क से देश्त्रत का अभिघात 

३. प्रत्याख्यान-चतुष्क से महात्रतत का अभिघात 
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४. संञ्वलन-चतुष्क से यथाख्यात चारित्र का अभिघात 


जीव की आदि नहींहै। कषायकी भी आदि नहींहै। वह्‌ अनादिकाल 
सेजीवकेसाथजडाहुभाहै। जीवको संसार में परिश्रमण कराने 
वाला भी वही है जब तक कषाय का अस्तित्व रहता है, जन्म ओर 
मृत्यु की श्युखला का अन्त नहीं होता । यह्‌ निविवाद तथ्यहै। पर 
प्रदन यह्‌ है कि कषाय केवल मोक्षकाही बाधकहैयाअन्यभीकिसी 
"तततव का अभिघात करतादहै ? कषाय के उदय से व्यर्वितत व्यावहारिक 
जीवन में ही असफल रहता है या उससे आतत्मगुणों का भी घात 
होतार? 

आत्माके दो विशेष गुण रहै - सम्यक्त्व ओर चारित्र । सम्यक्त्व 
काअथंहैसही दृष्टिकोण ओर चारित्र का-अथंहै आत्मसंयमः। येदो 
गण एसे है, जिनके हारा-जीव अपने मृल स्वभाव को प्राप्त कर सकता 
डे । जीव एक शुद्ध, वृद्ध, चित्‌ ओर आनन्दमय तत्तव है । कोध, मान, 
माया ओर लोभ-ये चार कषाय उसको विकृत बना देते हैं । आत्मा 
कौ विकृति जितनी-जितनी अधिक है, अत्मगणों का प्रतिघात उतनी- 
मात्रामेहोताहै। कषाय की मंदता ओर तीत्रता के आधार पर 
-अभिघातके भी चारप्रकारहैँ। 

अनन्तानुबन्धी-चतुष्क से सम्यक्त्व का अभिघात होता है। 

सम्यक्त्व का अभिघात.होने से आत्मा, परमात्मा, धमे, साधना 
आदि के सम्बन्ध में दृष्टि-विपयेय हो जाता है। जो तत्तत सही हः 
उसके बारे में धारणा गलत बन जातीरहै। जिस प्रकारहराओौर 
"पीला चदमा लगाने से किसी भी रंग का पदार्थं हरा भौर पीला दिखाई 
देता है, वैसे ही सम्यक्त्व के अभाव मेँ न्यवित की तत्त्व-श्रद्धा विपरीत 
होजातीहै। 

अप्रत्याख्यान-चतुष्क से देशत्रत का भभिघातहोता है। 

देशत्रतं का अभिधात होने से व्यक्ति गलत तत्तव को गलत समने 
परभी उसे छोडने के लिए संकत्पवद्ध नहीं हौ सकता । उसकी 


जञ-परिज्ला विकसित रहती दै, किन्तु प्रत्याख्यान-परिज्ञा जाग नहीं 
पाती । 
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प्रत्याख्यान-चतुष्क से महाव्रत का अभिघात होता है। 

महाव्रत का अभिघात होने से व्यक्ति अपने संकत्प को पूर्णता के 
विन्दु तक नहीं ले जा सकता है । उसकी त्रत-चेतना खण्डशः विकसित 
होती है। इसलिए वह॒ आंशिक रूप से ब्रतस्वीकार करताहै, पर 
महाव्रत की साधना नहीं कर सकता । । 

संज्वलन-चतुष्क से यथाख्यात चारित्र का अभिघात होता है। 

यथाख्यात चारित्र का अभिघात होने से व्यक्ति वीतराग नहीं वन 
सकता ! वीतरागता हर अध्यात्मनिष्ठ व्यविति का लक्ष्य होताहै। प्र 
वह्‌ तब तक उपलब्ध नहीं हो सकती, जब तक संज्वलन कषाय का 
उदय रहता है । 

ये चारोँही अभिघात आत्मगुणों केः विकास मेँ बाधक । अत 
विशेष परुषां के द्वारा कषाय-च्रतुष्टयी को क्षीणः करने का प्रयल 
होना बहुत आवश्यक है । 


२४. नोकषाय के नौ.प्रकारहै-. 


१. हास्य ` -६. जुगुप्सा 

२. रति ७. स्त्रीवेद 

३. अरति ८. पुरुषवेद 

४. भय . €. नपुसकवेद ` 
५. शोक ` 


कषाय के सोलह भेदो ओर उनके उदाहरणं को समज्लने के बाद 
नोकषाय को समञ्लना भी जरूरी है । सामान्यतः नो शब्द निषेव का 
वाचक होता है। किन्तु यहां यह्‌ सादश्य का वाचक दै । नोकपाय 
कषाय को उ्तेजना देने वाला है, इसलिए वहु कषाय का ही प्रतिल्प 
है । वह कुछ हल्का है, अतः उसके लिए दूसरे शब्द का प्रयोग किया 


है। । 

हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्वीवेद, पुरुषवेद भौर 
नपुंसक्वेद-ये नोकपायके नौ प्रकारै! इनमें पहला प्रकार दै हस्व 
हास्य दो प्रकार का होता है-स्मित गीर अद्हास । स्मित से कपाय 
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को सहारा नहीं मिलता, इसलिए वह हेय नहीं है । अटुहास अगे 
चलकर कषाय में परिणत हो जाता है। कौरव ओर पांडवोंके बीच 
हअ महाभारत हास्यकीही तो परिणति था] यदि द्रौपदी कौरवो 
का उपहास नहीं करती तो संभव है महाभारत नहीं होता । 
रति ओर अरति ये दोनों विरोधी शब्द रँ ।. अप्तयम मेँ अनुराग 
ओरसंयमके प्रति उदासीनता इनकी निष्पत्तिहै। इससे चेतना की 
ऊर्जा का प्रवाहं विपरीत दिशामें बहने लगता है। विपरीतगामीं 
प्रवाह व्यविति-को अशक्त बना देताहै। इससे चैतसिक निंमंलता 
मलिनता मे वदल जातीहै। 
भय, शोक ओर जुगुप्सा भी-कषाय. की उत्पेत्ति के हेतु है ।: जिसके 
कारणं भय उत्पन्नं होता है, उसके प्रति देष होना अस्वाभाविक नहीं 
है। इसी -प्रकार प्रिय के वियोग ओर अप्रिय के संयोग से व्यक्ति शोक- 
विह्वल.बन जाता हं। देसी परिस्थितियों में ही जुगुप्साका बीज- ` 
वपनःहोत्ना ह्‌ । ये तीनों तत्व आत्महित में बाधक दहै, इसलिए इन्हे भी 
समाप्त.करने का प्रयत्न.होना-जरूरी हं । 
स्व्रीवेद, पुरुषवेद ओर नप्‌सकवेद भी नोक्षायके प्रकारहैँ।स्ती 
की पुरुषाभिलाषा, पुरुष की स्त्री सम्बन्धी अभिलाषा ओर नपुंसक की . 
उभयमूद्धी अभिलाषा-वेद कहलाती ह 1. ये मोह कमं की प्रकृतियां हैँ । 
इनके मूल मेँ राग-दष मूलक वृत्तियो का प्रभाव हं । इनके साथमे 
जब तक अशुभ.योग जुड़ रहते है, वेद व्यक्त विकार के रूप मेँ परिणत 
हो जाते है । सातवें गुणस्थान में अशुभयोग नहीं है, इस दृष्टि से वहां 
व्यक्त विकारभी नहीं हं] वेद का अस्तित्व नौवें गुणस्थान तकह। 
कषाय की भांति नोकषाय भी वीतरागता की स्थित्तिमे बाधकह्‌ं। 
इसलिए विक्ञेष साधना के हारा नोकषाय को क्षीग कर आत्मस्वरूप 
को प्राप्त क्रिया जा सकताह ! । 


५. चारित्र के पांचप्रकारहै-. 
' ` १. ्तामायिक्र चारित्र ` ` ` ` ` ४. सूक्ष्मसम्पराय चारिव ` 
२. छेदोपस्थाप्य चारित्र ` `भ. यथाख्यातं चारित्र ' 
३. परिहारविशृद्धि चारित्र ` क 
वगं १, बोल २५ / ५५ 


दरशन मोहनीय कमं के विलय से सम्यक्त्व उपलब्ध होता ह भौर 

चारिते मोहय के विलय से चारित्र धाप्त होता ह । मोहनीय कमै की 

उद्भास प्रक्रृतियां है! इनमें अनन्तानुबन्धी कषाय-चतुष्क ओर 
सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय तथा मिथ्यात्व मोहनीय का सम्ब 
सम्यक्त्व सेहं । चारित्र का सम्बन्ध हं सोलह कषाय ओौर नौ नोकषाय 
से । कषाय भौर नोकषाय का जितना-जितना क्षयोपशम, उपशम 
ओर क्षय होता ह, चारित्र की उज्ज्वलता उतनी-उतनी बढ़ जाती है } 

इस वर्गं के पचीसवे नोल मेँ चारित्रके पांच. प्रकार वतलाए 
गए 

१. सासाधिक चारित--"सम्वे सावज्जं जोगे पच्चक्खामि-दस 
वाक्य का उच्चारण करते.हुए संक्षेप भे 
सपाप प्रवृत्तियों का प्रत्याख्यान करना । 

२. छेदोपस्थाप्य चारित्र-विस्तारसे विभागपूर्वेक पांच महाव्रतौ 
को स्वीकार करना } अथवा पूर्वं पर्याय 
कोदेदकर दूसरी पर्याय में उपस्थापन 
करना । 

३. परिहारविशुद्धि चारित्र-एक निरिचित अवधि तक विशिष्ट 
तपस्या पूर्वक चारि कौ आराधना 
करना । 

४. सूक्ष्मसम्पराय चरित्र--दसवे गुणस्थान का चारि । दस 
चारित्र में कषाय (लोभ) का सूक्ष्म्जश 
मात्र अवशेष रहता ह । 

५. यथाख्यात  चारित्र-वीतराग का चारित्र \ मोहकम का 
उपशम या क्षय होने से यह चासि 
उपलब्ध होता ह । 

सामायिक भौर छेदोपस्थाप्य चारित्र छठे से नौवें गुणस्या्न तक 
होते दै ! परिहारविशुद्धि चारित्र छठे अौर सातवें गुणस्थान मेँ होता 


हं । सूक्ष्मसम्पराय की प्राप्ति दसर्वेँ गुणस्थान में होती हे । यया््यात 
चारित्र ग्यारह से चौदहूवें गुणस्यान तक होता ह । 


५६ / जन तत्व-विया 


प्रथम चार चारित्र क्षायोपशमिक भाव हैँ। क्षयोपशमकी तर 
'तमता के आधार पर उनके अनेक भेद हो सकते है । क्योकि सब जीवों 
का क्षयोपशम एक समान नहीं होता । यथाख्यात चारित्र मोह कमं 
के उपशम या क्षय सपेक् हं) उसमें कोई तारतम्य नहीं होता । दस- 
लिए यथाख्यात चारित्र वालों की चारितनिक उज्ज्वलता एकं समान 


सहयोती हु ॥ 
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हितीय वर्गं 


१. अजीवकेदोप्रकारहै- 
१. अरूपी र. रूपी 


अरूप भजोवके चार प्रकार 


१. धर्मास्तिकाय ३. आकाशास्तिकाय 
२. अधर्मास्तिकाय ४. काल 
रूपी अजीव का एक प्रकार है-- 


१. पुद्गलास्तिकायः 


कालू तत्त्वशतक' के प्रथमे वगं के पच्चीस बोलो में विविध दृष्टियों 
से जीव तत्त्व का विवेचन किया गया दहै । जीव का प्रतिपक्षी तत्वह 
अजीव । जीव ओर अजीव-येदोही तत्तव हैँ इस संसारमे। इसलिए 
जीव का विश्लेषण करने के बाद दूसरे वगं मे अनुक्रम से अजीवके 
सम्बन्ध में चर्चोकीजारहीहै। 

अजीव वह्‌ तत्तव है, जिसमें चैतन्य गण का सर्वथा अभाव दहै। वह 
जड़ पदार्थं है । उसंके दो भेद है--अरूपी ओर रूपी । दूसरे शब्दो मेँ 
अमृतं जौर मूतं । अरूपी ओर अमृते ये दोनों पर्यायवाची शब्द है । 

अरूपी पदार्थं का कोई आकार नहीं होता। उसमे वणे, गंध, रस 
ओर स्पशं भी नहीं होता । न वह आंखों से देखा जा सकतादहै, न सूषा 
जासकतारह, न चखा जा सकतादहै ओर न छूकर ही उसका अनुभव 
कियाजा सकता है। इन्दरिय-ग्राह्य न होने पर भी उसका अस्तित्व 
है । अतीन्द्रिय ज्ञानी उसे जानते हैँ ओौर दूसरोको वोध देने के लिए 
उसका निरूपण करते हैँ । उस निरूपण के आधार पर अरूपी अजीव 
तत्त्व बृद्धिगम्यहो जाता है। 

रूपी का अर्थं है रूपवान्‌ । शाब्दिक परिप्रेक्ष्य में यह्‌ गन्द केवल 
रूप आकारया वणं का वाचक है, किन्तु इसका वाच्याथं है वर्णं, गंध, 
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रस ओर स्पशं का समन्वित रूप । क्योकि एक वर्णं के ग्रहण से गंध, 
रस, स्पशं आदि स्वतः गृहीत हो जाते है। 

जिस पदाथं में रूप्‌ है, उसमें अच्छा या बूरा गन्धहौगाही। जिस 
पदार्थं में गन्ध है, उसमें खट्रा-मीठाया कर्द ओौररस होगा ही। इसी 
प्रकार जिस पदार्थं मेँ रस है, उसमे शीत, उष्ण, स्निग्धया रक्ष कोई 
न कोर स्पशं होगा ही । किसी पदाथ मे वणं, गंध, रस यास्पशमेसे 
किसी काअस्तित्व हो ओर किसीका नहो, यहु चहींहो सकता। 
क्योकि इनका परस्पर अविनाभावी सम्बन्ध है) इस सम्बन्धकोकभी 
नकारा नहीं जा सकता । इसलिए रूपी या मूतं पदार्थ मे वणे, गंध, 
रस भीर स्पशे कौ उपस्थिति अनिवायं है। 


अरूपी अजीव तत्तव के चार प्रकार बत्ताएगएरहै- 
धर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय 
अधर्मास्तिकाय काल 


"गत्तिसहायोधमेः' गतिशील जीव ओौर पुद्गलो की गति मे उदा- 
सीन भावसे सहयोगी वनने वाला तत्त्व धमे है । अस्ति काअथंहै 
त्रैकालिक पदार्थं ओर काय का अथंहैप्रदेश-समूह । गति सहायता 
करते वाला प्रदेश-समृह्‌ धर्मास्तिकाय है । इसी प्रकार 'स्थितसहायो- 
ऽधमेः' स्थिति मे सहायता करने वाला प्रदेश-समूह्‌ अधर्मास्तिकाय है! 
'अवगाहुलक्षणं माकाश" सव पदार्थो को माश्नय देने वाला प्रदेश- 
समूह आकाशास्तिकाय है! जो तस्व पदार्थो के परिवततंन कारहैतु 
है, वह्‌काल है। ये चारों ही तत्तत अमृते दहै! इनकाकोरई्‌ आकार 
नहींहं। । 

रूपी अजीव तत्तव एक दी प्रकार का दै । वह्‌ है पृद्‌गल । वर्ण, गन्ध, 
रस ओर स्पशे इसके मपरिहायं धमं हँ! पुद्गल के अतिरिक्त ये धमं 
कटी भी नहीं मिलते । जहां पृद्‌गल है, वहां वर्णं, गन्ध आदि की सत्ता 
निदिचत हं । पृद्गल शब्द जनों का पारिभाषिक शब्द होनेप्रर भी 
अपने आप मे बहुत अर्थवान्‌ है! आथ्चयं होताहै कि कोपकारो ने इस 
शव्द को कतते छोड़ दिया । मेरे अभिमत से मूतं पदार्थं को अभिव्यत्ति 
देने वाला एमा कोदरा णव्द नहींहै। इंग्लिशमे पदार्थं कै त्रिए 
भेटसियिन णब्द क्रा प्रयोग होता है, किन्तु वह्‌ मधूरा प्रतीत होताहै। 
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पुद्गल शब्द पुरा है । शब्द किसी का अपना नहीं होता । इसलिए इसे 
जेन पारिभाषिक शब्द मानकर उल्ने की जरूरत नहीं है । अग्रह 
ओर संकीणेता से मुक्त होकर मूतं पदाथ के लिए पुद्गल शब्द 
का प्रयोग होने से यह काफी व्यापक ओौर प्रभावशाली प्रमाणित हो 
सकता है । 


२. पुद्गल के पांच संस्थानर्है-- 


१. वृत्त (मोदक का आकार) ४. चतुष्कोण 
२. परिमंडल (चूडो का आकार) ५. आयत 
३. त्िकोण 


दूसरे बोल में पुद्गल के पांच संस्थान बतलाए गए हैँ । संस्थान का अर्थं 
है आकार) जीव का कोई आकार नहीं होता, इसलिए उसमे कोई 
-संस्थान भी नहीं ह्येता, अजीव के पांच भेद है--धर्मास्तिकाय, अधर्मा 
स्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल ओर पुद्गलास्तिकाय। इन पाचों 
मे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय ओर काल-ये 
चार अमृते हैँ । इनमें रूप नहीं होता । रूपके विना आकार भी नहीं 
हो सकता । एेी स्थिति मँ एक पुद्गल तत्तव ही एेसा वचता है, जो 
रूपवान्‌ ओर आकारवान्‌ है । | 
सामान्यतः संस्थान दो प्रकार का होता है--इत्थंस्थ ओर अनित्थं- 
स्थ 1 अनित्थंस्थ का अथं है अनियत आकार । कोई नियत कारन 
होने के कारण इसके भेदो का निर्धारण नहीं हो सकता । उपर्युक्त पांच 
नियत आकारो के अतिरिक्त अन्य सभी संस्थान इसी में अन्तगंभित 
इत्थंस्थ का अथं है निर्चित आकार । उक्त पाचों भेद इसी संस्थान 
के है । इनमे वृत्त ओर परिमंडल संस्थान गोलाकार पदार्थं के वाचक 
हं । इन दोनों संस्थानों वाले पदार्थं गोल होने पर भी भिन्न-भिन्न 
आाकृतिर्यो के बोधक हैँ । वृत्त आकार समञ्ञाने के लिए मौदकया गेंद 
का उदाहरण दिया जाता है । ये सघन ओर सतल-होते है । परिमंडल 
संस्थानका उदाहूरणहै चूड । चूडी गोलाकार होने पर भी मोदक 
की भांति सघन ओर सतल नहीं है । त्रिकोण संस्थान को सिघाड़े के 
आकार से उपमित किया जा सकता है । चतुष्कोण संस्थान मेवे सव 
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वस्तुएं आजातीरहैः जो चौकोर होती दहै) वसे पंचकोण, षट्कोण 
आदि अक्रतियां भी होती ह, परर पांच संस्थानों में इनकी गणना न 
होने से इनका समावेशं अनित्थंस्थ संस्थान मेहो जाताहै, 

पांचवें संस्थान का नाम है आयत । यहु वस्तु कौ लंवाई की 
सूचना देने वाला है! जंनशास्त्रो में इसके स्थान पर एक नाम अता 
है-पृथुल । इसका अथं होता है विस्तीणे । वैसे आयत शब्द लम्बा 
ओर विस्तृत--इन दोनों अर्थो का बोधक है। इस दुष्टि से आयत 
ओौर पृथुल एक ही अथं के वाचक दो शब्द है । 

ये पाचों संस्थान पुद्गल के अतिरिक्त अन्य किसी भी पदाथ में 
नहीं होते । इसलिए ये पुद्गल के गुण तो नही, किन्तु उसके लक्षण स्प 
मे स्वीकृत हो सकते हैँ । 


३. जीव के प्रयोग मे अने वाले पुद्गल स्कन्धो की 
आठ वगणाएं है- 


१. ओदारिक वर्गणा ५. कर्मेण वर्गणा 

२. वैक्रियवर्भणाः ६. मनो वर्गणा 

२. आहारक वर्गणा ` ७. वचन वर्गणा 

४. तेजस वर्गणा य. श्वासोच्छवास वर्गणा 


पुद्गलकेदोरूप र्ह-परमाण्‌ ओर स्कन्ध। द्रव्यकी दृष्टिसे पुद्गल 
अनन्त हैँ । क्षेत्र का सीमांकन कियाजाए तो वह सम्पूणं लोकम टै। 

काल की अपेक्षा वह्‌ आदि-अन्त रहितदै। भावकीदष्टिसे वहुवण, 
गन्ध, रस ओर स्पशं युक्त होने के कारणरूपीहै। उसकागुण ह 
ग्रहण । ग्रहण अर्थात्‌ मिलन ओर विखराव। "परमाणु" पुद्गल की 
सवसे छोटी इकाई है ओ र अचित्त महास्कन्ध उसका सवसे वडाल्प 
है) पुद्गल हमारे लिए वहतं उपयोगी चीज हू, पर्‌ वहत से पुद्गल 
एसे भी दै जिन्हे हम काममें नहींले सकते। परमाणुही नही, से 
अनन्त-अनन्त-प्रदेणी स्कन्ध भी रहै, जिनका हमारे लिए सीधा कोर्ट 
उपयोग नहीं हु । जो पुद्गल स्कन्ध हमारेकाममेंअतिरहै, उन वर्गणा 
कृटाजाताह्‌। वगणाका अर्थ हु- सजातीय प्रदगलोंका समृह्‌। व 
वर्मगाए्‌ं आट 
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 ओदारिक शरीर के रूप में प्रयुक्त होने वाले सजातीय पुद्गल 
समूह का नाम ओौदारिक-व्गेणा हूं । 
वैक्रिय शरीरके रूप में प्रयुक्त होने वाले सजातीय पद्गल-समृह्‌ 
का नाम वैक्रिय-वर्गेणा हं । 
आहारक शरीरके रूप मे प्रयुक्त होने वाले सजातीय पृद्गल- 
समूह्‌ का नाम आहारक-वगेणा हे । 
तैजस शरीरके रूप मे प्रयुक्त होने वाले सजातीय पुद्गल-समूह्‌ 
का नाम तैजस-व्गेणा ह्‌ । 
कार्मणशरीरके रूपमे प्रयुवत होने वाले सजातीय पुद्गल-समृह 
कानाम का्मण-व्गेणाहं। 
मनरूप में प्रयुक्त होने वाले सजातीय पुद्गल-समृहकानाम 
मनोवगेणा ह्‌ । 
वचन रूप म प्रयुक्त होने वाले सजातीय पृद्‌गल-समूह का नाम 
वचनवर्गेणा है । 
इवासोच्छवास रूप में प्रयुवेत होने वाले सजातीय पृद्गल-समूह 
का नाम इवासोच्छवास-वगंणा हं । 
इन आटो वर्गेणाओं में सबसे स्थूल वर्गणा ओौदारिक है भौर सबसे 
सक्षम वगणा कार्मणह। 
सक्षम व्गेणा मेँ संख्या-की दृष्टि से परमाणु स्थूल वर्गणा से अधिक 
होते है। सब वणार अनन्त-प्रदेशी स्कन्ध है । इनमें मन, वचन भौर 
कमं वगणा के अतिरिवत शेष सब वगंणाएं अष्टस्पर्शीहँ। ये वगेणाएं 
पूरे लोकमेंव्याप्त है, किन्तु इनका प्रयोग तभी हो सकता है, जव ये 
जीव हारा गृहीतहो नारं संसारकाकोर्ईभी प्राणी इन वगंणाओंमें 
से अपने-अपने योग्य वगंणाओं के योग विना अपना काम नहीं कर 
सकता । वहु हुर क्षण नई वेणा का स्वीकार, परिणमन ओर विसर्जन 
करता रहता हे । 


४. पुद्गलके चार लक्षणर्है- 
१. स्पशं ३. गन्ध 
२. रस ४. वणं 
लक्षण का अर्थं ह पहचान ! लक्ष्यन्ते परिचीयन्ते पुद्गलाः यस्तानि 
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लक्षणानि" । पुद्गल की पहचान के जोहेतुहै वेही उसके लक्षण है। 
पुद्गल का शाब्दिक अथं हँ--'पुरणगलनधर्मत्वात्‌ पुद्गलः"! जिसे 
पूरण-एकीभाव ओर गलन-पृथग्‌भाव होता हु, वह पुद्गल हं । 
यहु जेन सिद्धान्त दीपिका" की पर्थाषाहै। इसी ग्रन्थमें पुद्गल के 
स्वरूप का विश्लेषण करते हुए लिखा गया है--प्पञचं रसगन्धवणवान्‌ 
पद्गलः' 1 जो द्रव्य स्पशे, रस, गन्ध ओर वणं युक्त होता है, वह्‌ पुद्गल 
दै। इसव्याख्या का फलित यहहैकिजो देवा जा सके, सुघाजा सके, 
चा जा सके ओर जिसका स्पशे किया जा सके, वह पुद्गल है। यहां 
इन्द्रियो द्वारा गृहीत होने वाले पदाथं को पुद्गलमाना गयाहै, प्र 
उक्त परिभाषामें एक इन्दि छूट गर्दहै। जोसुना जाता, वह्‌ 
पुद्गल है, इस व्याप्ति को स्वीकार करनेमे कोई कव्निाई नहींदै। 
दस दृष्टिसे ्पशचैरतगन्धवर्णेवान्‌' के स्थान पर सस्पशैरसगन्धवणे- 
शब्दवान्‌ पृद्गलः' ठेसा उल्लेव होना चाहिए था। पर यहं उल्लेष 
निविवाद नहीं रहता, इसलिए यहां शञ्द को छोड दिया गयाहै। 
पुद्गल को परिभाषामे शब्दको क्यों छोड़ा गया? इसप्रदन का 
सीधा-ता उत्तर यह्‌ है, शज्द पुद्गल क! एेकान्तिक लक्षण नही है। 
शव्दकेव्रिना भो पुद्गल रह्‌ सकता हैँ । अर्थात्‌ शब्द पुद्गल ही दै" पर 
पुद्गल शब्दात्मक हो हो, यह्‌ अवद्धके नहीं है। शब्द केवल वचन 
वर्गेणाके पुद्गलों का धमं है । जवकि स्पक्चं, रस, गन्ध ओर वर्णं के 
विना पुद्गल का कोई अस्तित्व हौ नहो रहता । इसलिए उसके लक्षणों 
मेइनचारोंक्रा विशेष ख्पसे ग्रहण हुआहै। | 
संसारमेदोही प्रकारके पदार्थं होते हैँ मूतं गीर अभूतं । अमृतं 
पदार्थों स्वर्श, रस, गन्ध ओर वर्णं नहो होते, इक्तलिए वे पीद्‌गत्िक 
नहीं होते । मूतं पदार्थोमेये चारों तत्व पएजतति है, इसनिएुवं 
पौद्‌गलिक है 1 
स्पर्श अठै, रमरपाचरहै, गन्धदोहुं जोर वर्णं पाच है । प्रत्येक 
पुद्गलमंये समी तन्व, जकूरी नहीं है। सवसने छोटा पुद्गल दता 
दै-परमाणु पृद्‌गन । उसमें एक रस, एक गन्ध, एक वर्णं ओर दां स्पश 
टत है--'एकरसगन्धवर्णो द्विष्मः" अनन्तानन्तप्रदेणी स्थूल स्कन्यरमे 
अआठम्पर्थ,रपाच रप, दो गन्धओीरमषांच व्ण पाए जतिर्ह। 
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५. इन्दरिथोंके तेईस विषय 


श्रोत्र इद्दरिय के तीन विषय 
१. जीव शब्द ३. मिश्र शब्द 
२. अजोव शब्द 
चक्षु इच्दरियिके पाच विषयहै-- 
१. कुष्ण ४. पीत 
२. नील ५. श्वेत 
३. रक्त 


घ्राण इन्द्रियिकेदो विषयहै- 
१. सुगन्ध २. दुगेन्ध 
रसन इद्द्रिय के पाच दिषयदहं-- 


१. तिक्त ४. आम्ल 
२. कट्‌ ५. मधुर 
३. कषाय 


६ 


स्पर्शन इन्रियके आठ विषयरहै-- 
१..शोत ५. क्कश 
२. उष्ण ६. मृद्‌ 
३. स्निग्ध ७ गुर 
४. रूक्ष ठ. लघु 


 इन्द्ियांज्ञानकरनेका साधन रहै । इसलिएये ग्राहक हैँ। इनके ्राह्य 
तत्त्व विषय कहलाते हैँ । इन्द्रियां पांच हँ ओर इनके विषय भी पांच 
ह-शब्द, रूप, गन्ध, रस ओर स्पशं । एक-एक विषय का विस्तार 
किया जाए तो इनकी संब्या तेरईस हो जाती है । 
पांच इन्द्रियों मे सवसे पहली इन्द्रिय है शरोक्र। श्रोत्र इन्द्रिय का 
विषय है शब्द । शब्द क्या है ? उसके कितने प्रकार हैँ ? उसका उपयोग 
क्याहै?ये रेते प्रन, जो शब्द के सम्बन्ध में अधिक विस्तारसे 
जानकारी कराने वाले हैँ । पहला प्रदन है-शब्दक्याहै? जो वोला 
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जाता है, वह्‌ शव्द है) यह्‌ शब्द की सापेक्ष परिभाषाहै। जो ध्वनित 
होता है, वह शब्द है । यहु भी एक सपक्ष परिभाषाहै । निरपेक्ष प्रति 
पादन से किसी भी तत्तव का सही बोध नहीं हो सकता । इसलिषएु तत्त 
वोधकी दिशा में सापेक्षताके मूल्य को नकारा नहीं जा सकता। 

शब्द के तीन प्रकार हैँ - जीव शब्द, अजीव शब्द ओर मिश्र णदः। 
व्याकरण ग्रन्थों मे जीव-शब्द के उत्पत्तिस्थानं का उल्लेख करते हूए 
कहा गया है-- 


अष्टो स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा । 
जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च॥ 


हृदय, कण्ठ, शिर, जिह्वामूल, दांत, नासिका, हठ ओर तावु - 
ये आठ स्थान है, जहां से शब्द की उत्पत्ति होती है । इन आलो स्या 
का सीधा सम्बन्ध जीवसे है, इसलिए इनसे होने वाला शब्द जीव 
शब्द कहलाता है । 

पुद्गलों के संघर्षेण से जो ध्वनि होती है, वह अजीव शव्द ६। 
वीणा, क्चालर, ताल, कास्य आदि के शब्द अजीव शब्द हैँ । घट 
करना, चुटको वजाना, पांव पटकना आदि क्रियाओं से जौ शब्द होत 
है, वह भी अजीव शब्द है। 

उपर्युक्त आठ स्थानों ओर वादों का योग होने पर जौ षः 
निकलतारहै, वह मिश्च शब्दहै। । 

अव प्रन यह है कि शव्द का उपयोग क्या? शव्द सार्थक 
होते है ओर निरर्थक भी। निरर्थक शव्दोका कोई ब्रं नहीहोतः 
कोई उपयोग नहीं होता 1 पर सार्थक शब्द, फिर चाहे वे शव्दालमक ह 
या ध्वन्धात्मक, प्राणी जगत्‌ की भावना को अभिव्यवितदतेट। 
समूहचेतना में एक-दुसरे को समश्चने कै लिए शब्द ही एक पण 
माध्यम बनता हे । जव तक अतीन्द्रिय ज्ञान उपलब्ध न हौ जाए वि 
सित चेतना वाले प्राणी अपने भावोंको शब्दके रथ पर्‌ आर्द्रक 
ह्‌ समृत व्यवहार करा संचालन करते 
री इन्द्रिय है चकु । चक्षु इन्द्रिय का विपयटै--वर्णं। 
अथ रंग उसके पांच प्रकार ह कृष्ण, नील, 71. 
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है। उन संयोगजन्य रगो की-संख्या-का कोई निर्धारणनरहीं है.। संसार . 
मे जितते दुरयः पदाथं है, जिनको हम देख रहे है, उन सब में ये पाचों 
वण विद्यमान रहते हैँ । फिर भी जिस पदाथ में जिप्षरंग की प्रमुखता 
टोती है, वह वेसा ही दिखाई देता है.ओौर उसके आधार पर हम उसे 
काला, नीला, लाल, पीला या सफेद कहु देते हैँ । 

"परमाण्‌' पुद्गल को सवसे छोटी इकाई है। वह दुस्य है, पर हम 
उसे इन चरमंचक्षुओों से देख नहीं सकते । उस परमाणु मे भी कमे कम 
एक वणं आदि की उपस्थिति निर्चित रूप से रहती है । क्योक्रि उनके 
अभाव में उसकी पौद्‌गलिकता प्रमाणित नहीं हो सकती । 

तीसरी इन्द्रिय है धघ्राण। घ्राण इन्द्रिय काविषयरहै--गन्ध। 

गन्धके दो प्रकारहैँ--सुगन्ध ओौर दुगंन्ध। मनोज्ञ परिमल को 
सुगन्ध कहा जाता है ओर अमनोज्ञ परिमल को दुर्गन्ध । कौन-सी गन्ध 
मनोज्ञ होती है ओर कौन-सी ममनोज्ञ ? इसके लिए कोई निदिचत 
मर्यादा नहीं है। क्योकि एक ही गन्ध किसी के लिए मनोज्ञ 
हो सकती ह ओर किसी के लिए अमनोज्ञ । चकार चमड़के जूते 
बनाता है। वह्‌ दिन-रात चमड़ेके बीच में रहता है। चमड़े की 
गन्ध उसे दुगेन्ध नहीं लगती । पर कोई अन्य व्यर्वित उधरसे गुजर 
भीजातारहै, तो उसके लिए वह गन्ध असह्य हौ उठती है। इस 
दृष्टि से देखा जाए तो सुगन्ध ओर दुर्गन्ध का वर्गीकरण स्थिर नहीं 
है ।फिरभीकुछ चीज देसी दै, जो गन्धको दो प्रकारोमें बांटती दैँ। 
भगवती सूत्र ८/१०६ मेँ कोष्टपुट वर्णं को सुगन्ध ओर मृतक शरीर 
को दुगेन्ध के निदोन रूपमे प्रस्तुत किया हे । 

चौथी इन्द्रिय है रसना । इसका विषय है--रस । 

रस कै पाच प्रकार ह-तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल ओर मधुर। 
रसो का ग्रहण रसना (जिह्वा) करती है, इसलिए इर्हं रसनेन्द्रिय के 
विषय रूपमे स्वीकार क्रिया गया है । सौठ का स्वाद तिक्त होता है) 
नीमकारस कटु होता है! हरोतकी का रस कसंला होता है। इमली 
का रत अम्ल (खटा) होताहै गौर चीनी कास्वाद मधुर होता है। 

मूलतः रस पांच हैँ! इनके मिश्रण से नए रसो की निष्पत्ति भी हो 
सकती है, पर गौण होने के कारण उनका ग्रहण नहीं किया गया हे । 
ससार में जितने प्राणो है, उनमें पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु मौर 
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वनस्पति के जीवों को छोडकर शेष सव जीवों के रसनैन्दिय होती ठै 
जंसे-जसे चेतना विकसित हती है, रस-वोध की क्षमता भी वदती 
जातीहै। 

पांचवीं इद्दरिय है स्पञ्च॑न । इसका विषय है-स्पर्ं । 

स्पदे के आठ प्रकार ह--शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, ककंश, मृदु 
गुरु गौर लघु । इनमे प्रथम चार स्पशे मूलके । शेष चार स्प 
सापेक्ष हैँ । शीत, उष्ण, स्निग्ध ओौर रुक्ष स्प की बहुलता ओर 
स्यूनता के आधार पर लघु, गर, मृदुं ओर ककंश स्पशं वनते ह । हकष 
स्प की बहुला से लघु स्पर्चं होता है । स्तिग्ध सपं की वहुलता ते 
गुरु स्परं होता है। स्निग्ध ओर उष्ण स्पदे की बहुलता से मृदुल 
वनता है तथा णीत ओौर रूक्ष स्पशं की वहुलता से ककंशं स्च 
वनता है। 


६. क्मके आरठप्रकारह-- 


१. ज्ञानावरणीय ५. आयुष्य 
२. दर्शनावरणीय ६. नाम 
३. वेदनीय ७ गोत्र 
४. मोहनीय ८. अन्तराय 
आठ कर्मो मे चार घनघात्य प्रकृतियां एकत अशुभ ह 
१. ज्ञानावरणीय ३. मोहनीय 
२. दर्शनावरणीय ४. अन्तराय 
आठ कर्मो मे चार अघाच्य प्रकरृतियां शुभ-अशुभ दोनौं है 
१ वेदनीय ३. गोत्र 
२. नाम ४. भय॒प्य 


४ ५ 


ट्स वं के तीतर बोल में पुद्गल की आठ वगंणाएुं वताई गृह 
उनमें एक वगणाहै- कामण व्जणा। यह्‌ वगणा कामण शरा 
रूपमे परिणत होती दै। इसका सम्बन्ध कमसेदै। कम क्य 

प्राणी कौ अपनी शुन ओर्‌ अशुभ प्रवृत्ति के हारा आद्रृष्ट पदु 
स्कन्ध (कर्म वर्गणा) जो बात्माकेसाय एकीभूत हौ जाता हः क्म 
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कहलाता हँ । कर्म मूलतः एक ही प्रकार काह । फिरभीच्ठेबोलरमे 
उसके आठ प्रकार वरतलाएगषए हैँ। यह्‌ विभाग कर्मो के कायं की 
अपेक्षासे है। 

आत्मा की ज्ञान-देतना को आवृत करने वाला ज्ञानावरणीय 
कमंहै। । 

आत्मा की दशंन-चेतना को अवृत करने वाला दश्ेनावरणीय 
कमह । 

सुख ओर दुःखं की अनुभूति में हेठेभूत बन्ने वाला वेदनीय 
कमेहै। 
चेतना को व्िद्ितया मृदित करने वाला मोहनीय कमं है । 

किसी एक गति मे निदिचत अवधितक बांधकर रखनेवाला 
आयुष्य कमेहै। 

गरीर-संसचना की प्रकरष्टता या निकृष्टता का कारण नाम 
कमेहै। 
जीव को अच्छी यावुरीदृष्टिसे देवे जाने में निमित्त बनने वाला 
गोत्र कमह! 

ञास्म-शक्ति की उपलब्धि मे बाधा पहुचाने वाला अन्तराय 
कमं हे । 
आत्मा की अन्य क्षमताओं पर आवरण डालने वाले या उन्हे 
अवरुद्ध करने वाले पुद्गल-समूह को अन्य कर्मो क नाम से भी अभिहित 
किया जा सकता है, पर एसा करने से कर्मो की संख्या गणना को सीमा 
के वाहर हौ जाती । इसलिए संक्षेप मे उनके आठ प्रकार बताकर अन्य 
प्रकारं को उन्हीं मे अन्तर्मित कर दिया गया है । जव तकये कमं 
मात्मा के साथ एकीभूत रहेंगे, तव तक प्राणी को संसार में परिश्रमण 
करना पड़ेगा । कर्मो के वन्धन से छृटते ही आत्मा मुक्त हौ जाती है, 
अपने स्वरूप मे अवस्थित हये जाती है । जैन दशेन में कर्म-सिद्धान्त की 
जितनी सूक्ष्म मीमांसा की गई है, अन्य किसी दन मे उसे इस प्रकार 
समन्नाने का प्रयास आज तक नहीं हुमा है । 

उक्त आठ कर्मो म सभी कमं अशुभतोहैँही। पर इनमेचार 
शुभ भी है ! ज्ञानावरणीय, दशनेनावरणीय, मोहनीय गौर अन्तराय-- 
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ये चार कर्मं एकान्त अशुभ हँ । वेदनीय, आयुष्य, नाम ओौर गोवर-ये 
चार कमं णुभ एवं अशुभ दोनो है । 

ज्ञानावरणीय आदि एकान्त अशुभ कर्मो को घनधात्य कमं कहा 
जाता है) घात्य, घाती या घनघात्यये पर्यायवाची शब्द हैँ । आत्मा के 
मौलिक गुणों की घात करने वाले क्म घात्यया घाती कहुलतति ह 
अथवा सधन प्रयत्न केद्वारा ही इन कर्मो कीः घातहो सक्तीरहै 
इसलिए इन्हं घनघात्य कहा जाता है । 

देष चार कर्म आत्मा के मौलिक गुणों की घात नहीं करते। ये 
साधारण प्रयतनसेक्षीणहो जाते हैँ। इसलिए इन्दं अघात्य कमं कहा 
जाता है । आत्मगणोकीघातनकरने परभी जीव के भव-श्रमणम 
इनका पूरा-पूरा हाथ रहता है। इस दृष्टि से इन्द भवोपग्राही कमं 
भी कहा जातादहै। 

घात्य कर्मो काक्षय कर देने केवाद भीप्राणीको मूत नही 
होती । वयो्रि वह्‌ भवोपग्राही कर्मो के वन्न को नहीं तोड़ सकाहै। 
तीर्थकर ओर केवली भी जव तक इनसे मक्त नहीं होते, उन्दं संसारम 
रहा पड़ता है । 

मोहनीय कर्मं ग्यारहवे गुणस्थान तक रहता है । ज्ञानावरणीय, 
दशेनावरणीय ओर अन्तराय कमं का अस्तित्व वारह्वं गणस्थान तक 
है। शेप चार भवोपग्राही कमं चौदहवे गुणस्थान के अन्तिम समव 
तक वने रहते दँ । चौदहवें गुणस्यान को पार करना, चार अधा 
कर्मो को क्षीण करना ओौरमृक्तहोना-ये सव काम एक साथ एर 
समयमे घटितहो जति टहैं। 


७. कर्म की इकतीत्त उत्तर प्रकृतियां हें 
ज्नानादरणीय कम को पांच प्रक्ृतियां है-- 


१. मतिन्ननावर्‌ण ४. मनः पयवज्नानावरण 
२. भुतज्ञानावरण ५. केवलज्ञानावरण 
२. अवधिन्नानावरण 


दर्णनावरणीय कमंकोनीप्रकृतियां ह- 
१. चक्षुदर्शनाचरण २. अचलुदशनावरण 
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२. अवधिदशंनावरण ७. प्रचला 
४. कवलदशनावरण ठ. प्रचलाप्रचला 
२. निद्रा ९. स्त्यानद्धि 
९. निद्रानिद्रा 
वेदनोय कमंकीदोप्रक़ृतियांहै 
१. सात वेदनीय २. असात वेदनीय 
मोहनीय कमं की दे प्रकृतियंहै- 
१. दशेन मोहनीय २- चारित्र मोहनीय 
आयुष्य कमं कौ चार प्रकृत्तियां है- 
- नरक आयुष्य ३. मनुष्य आयुष्य 
२. तिर्येच आयुष्य ४. देव आयुष्य 
, नाम कमं की दो प्रकृतियां है-- 
१. शुभ नाम २. अशुभ नाम 
गोत्र कमे की दो प्रकृतियां है-- 
१. उच्च गोव २. नीच गोत्र 
अन्तराय कमं की पांच प्रक्ृतियां है-- 
१. दान अन्तराय ४. उपभोग अन्तराय 
२- लाभ अन्तराय ५. वीयं अन्तराय 


३ भोग अन्तराध 


दूसरे वगं के च्छे बोल के वि्लेषणमें यह्‌ बताया जाचृकाहैकि 
मूलतः कमं एक ही है,फिरभी कायं की अपेक्षा से उसके आठ भेद 
किए गएहँ। यें भेद कर्मं की मूल प्रकृतियां हँ । इन प्रकृतियों के 
उत्तर भेद अनेक है । ज्ञान के जितने भेद हो सकते है, उनके साथ आवरण 
शब्द जौड्कर ज्ञानावरण के उपभेद किए जा सकते हैँ । इस क्रम से कर्मं 
की उत्तर प्रकृतियां किसी संख्या मे आबद्ध नहीं हो सकतीं 1 विशदं 
विवेचन कियाजाएतो कर्म की सैकड़ों प्रकृतियां अपनी निरिचित 
बहचन बनाए हुए हँ! प्रस्तुत पाठ मेँ संक्षेप ओौर विस्तार दोनों 
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ये चार कमं एकान्त अश्बुभ हैँ । वेदनीय, आयुष्य; नाम ओर गोत्र-पे 
चार कमं णुभ एवं अशन दोनों है । 

ज्ञानावरणीय आदि एकान्त अशुभ कर्मो को घनघात्य कमं कह 
जाता है । चात्य, घाती या घनघात्य ये पर्यायवाची शब्द हैँ 1 भालाके 
मौलिक गुणों की घात करने बाले कमे घात्य या घाती कलते हँ 
अथवा सधन प्रयत्न के द्वारा ही इन कर्मो कीः घातहो सकतीटै 
इसलिए इन्हं घनघात्य कहा जता है । 

शेष चार कमं आत्मा के मौलिक गुणों की घात नहीं करते) पे 
साधारण प्रयत्नपसेक्षीणहो जातेदहैँ। इसलिए इन्हें मधघात्य कमक 
जाता है आत्मगुणों कौ घातन करने पर भी जीव के भव-धरमण 
इनका पुरा-पूरा हाथ रहताहै। इस दृष्टि से इन्दं भवोपग्राही कम 
भी कहा जाताहै। 

घात्य कर्मो काक्षय कर देने केबाद भी प्राणी को मूक्ति नह 
होती । क्योकि वह्‌ भवोपग्राही कर्मो के बन्धन को नहीं तोड़ सकाहै। 
तीर्थकर ओर केवली भी जवर तक इनसे मुक्त नहीं होते, उन्ह संसार १ 
-रहना पडता है । 

मोहनीय कर्म ग्यारहवे गुणस्थान तक रहता है । ज्ञानावरणीय 
दशेनावरणीय ओौर अन्तराय कर्मं का अस्तित्व बारह्वे गुणस्थान तव 
है। शेष चार भवोपग्राही कर्मं चौदह गुणस्थान के अन्तिम समः 
तक बने रहते हैँ । चौदहवे गुणस्थान को पार करना, चार अघा 
कर्मो को क्षीण करना ओर मुक्त होना--ये सब काम एक साथ ए 
समयमे घटित हो जाते हैँ। 


७. कमे कौ इकतीस उत्तर प्रकृतियां है 
ज्ञानावरणीय कथे को पांच प्रकृतया है 
१. सतिन्ञानावरण ४. मनः पयवज्ञानावरण 
२. भरुतज्ञानावरण ५. केवलज्ञानावरण 
३. अवधिन्ञानावरण । 
दर्शनावरणीय क्मेकीनौप्रकृतियांहें- 
१. चक्षुदशेनावरण २. अचक्षुदशनावरण 
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३. अवधिदशंनावरण ७. प्रचला 
४. केवलदशेनावरण ८. प्रचलाप्रचला 
५. निद्रा ६. स्त्यानद्धि 
६. निद्रानिद्रा 
वेदनोयकमंकीदोप्रकृतियांहं- 
१. सात वेदनीय २. असात वेदनीय 
मोहनीय कमं की दे प्रकृतिं है 
१. दशन मोहनीय २. चारित्र मोहनीय 
आपुष्य कभे की चार प्रकृतियां है 
९- नरक आयुष्य ३. मनुष्य आयुष्य 
२. तिर्य॑च आयुष्य ४. देव आयुष्य 
, नाम कमकीदोप्रकृतियांहै-- 
१..शुभनाम २. अशुभ नाम 
गोर कमे की दो प्रकृतियां है-- 
१. उच्च गोत २. नीच गोत 
अन्तराय कमं की पांच प्रहृति्यांहै- 
१. दान अन्तराय ४. उपभोग अन्तराय 
२. लाभस्‌ अन्तराय ५. वीयं अन्तराय 


३ भोय अन्तराय 


द्सरे वग के छठे वोल के विश्लेषण में यह्‌ बताया जाचुकादहैकि 
मूलतः कमं एक ही है, फिर भी कार्यं की अपेक्षा से उसके आठ भद 
किए गएहँ। येजे भेदकर्म की मृल प्रकृतियां हैँ । इन प्रकृतियों के 
उत्तर भेद अनेक हैँ । ज्ञान के जितने भेद हो सकते है, उनके साथ आवरण 
शब्द जोड़कर ज्ञानावरण के उपभेद किए जा सकते हैँ । इस क्रम से कमं 
की उत्तर प्रकृत्तियां किसी संख्या में आवद नहीं हो सकतीं । विशद 
विवेचन क्रिया जाएतो कमं॑की सैकड़ों प्रकृतियां अपनी निरिचत 
पहचान बनाए हुए हैँ । प्रस्तुत पाठ में संक्षेप ओर विस्तार दोनों 
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विवेचनों से हटकर मध्यक्रामागंस्वीकारकियागयाहै । इसमे कमे 
को इकतीस प्रकृतियों का उल्लेख है । । 

ज्ञानावरणीय कर्मं की पाच उत्तर प्रकृतियां ह--सतिज्ञानावरण, 
शरुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपयंवज्ञानावरण ओर केवल- 
जञानावरण । ज्ञान के मुख्य भेद ये पाच है, इसलिए ज्ञानावरणीय कमं 
की मख्य प्रक्रृतियां पांच हो गई । | 

दशेनावरणीय कर्मं की. नौ उत्तर प्रुृतियां है--चक्षुदशनावरण 
अचक्षुदशेनावरण, अवधिदर्शनावरण, केवलदशेनावरण, निद्रा, 
निद्रानिद्रा, प्रचल, प्रचलाप्रचला भौर स्त्यानद्धि। 

दशनावरण का अथं है-सष्षात्कार में वाधा} जिसप्रकार 
चक्षुदशेनावरण, अचक्षुद्शंनावरण आदि के उदय से इन्द्रियो वारा 
होने वाले विषय के साक्लात्कार मे बाधा उपस्थित हौतीदहै, 
उसी प्रकार निद्रा आदि पांच प्रकृतिं के उदय से भी 
साक्षात्कार मे बाधा पहुंचती है । निद्रा दशनावरण की वह रति 
है, जो सुख से आती है मौर सुख से चली जाती है। निद्रानिद्र 
प्रकृति का उदय होने से नींद आती ती. सुख से दै, पर टूट्ती बहत 
मूरिकिलसे है । वेठे-वैठे नींद आना प्रचला है ओर खड़े या चलते 
समय अने वाली नीद प्रचला-प्रचला है । स््यानद्धि निद्रा कु विचित्र 
प्रकारकी है! इस नींदमें व्यवित कुखभी करलेताहै,पर उसे उसका 
भान नहीं होता । युद्ध जैसी बीभत्स प्रवृत्ति करने के वाद भी वह यत्व 
वत्‌ अपने स्थान पर लौटकर सो जाता है! उस समय उसकी च्तना 
भगा मूर्च्छा से धिर जाती है । मूर्च्छा टूट्ती है तव उसे अनुभव होता 
है मानो वह कोई स्वप्न देख रहा हो । किन्तु वह कल्पना या स्वप्न 
नहीं होता । निद्रा की प्रगाढ अवस्थामे घटित होनैकेकारण उसमे 
स्वप्न का प्रतिभास होता, 

वेदनीय कर्म की दो प्रकृतिर्या है - सात वेदनीय ओर मात 
वेदनीय । सांसारिक प्राणी सुख या दुःख इन दोनों मे से एक का वेदन 
मव्य करता ह । सातवेदनीय के उदय से शारीरिक ओर मानसिक 
सुख की अनुभूति होती है)! असात वेदनीय के उदय से मानसिक. 
संक्लेश भौर शारीरिक कण्ट का अनुभव होता है। 

मोहनीय कमे कौ दौ प्रकृतियां है -दर्शन-मोहनीय ओर चारिव- 
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मोहनीय । मोहनीय कम की अद्‌ठाईस प्रकृतियां भी प्रसिद्ध हैँ । उनमें 
ददन-मोहनीय की तीन प्रकृतियां हँ ओौर चारित्र-मोहनीय की पच्चीस। 
पर यहां उन्हे विवक्षित नहीं किया गया है । दशंन-मोहनीय सम्यक्त्व 
का वाधक है ओर चारित्र मोहनीय साधुत्व का। 

आयुष्य कमं की चार प्रकृतियां है-नरक आयुष्य, तियेञ्च 
आयुष्य, मनुष्य आयुष्य ओौर देव आयुष्य । पूवं निबद्ध जायूष्य कमे 
पूरा भोग लेनैकेवादही जीव एक भव से दूसरे भव मेँ जा सकता है। 
आयुष्य क्म का सम्पूर्णं क्षय मोक्ष है । 

नाम कर्मं की एक सौ बयालीस प्रकृत्तियोँ का उल्लेख शास्त ओर 
ग्रन्थो मे मिलता है । यहां उसकी दो प्रकृतियां बताई गर्दै शुभनाम 
ओर अशुभ नाम । शुभ नामक्मके उदयसे जीवको गति, जाति, 
शरीर, संस्थान आदि अच्छे प्राप्त होते दै ओर अनुभ नाम कमे के 
उदयसेये सव अशुभहो जातेदहैँ। 

गोत्र कमं की दो प्रकृतियां है--उच्च गोत्र ओर नीच गोत्र ।ये 
दोनों गोत्र एक ही जीवम पाए जा सकते है ओर स्वतन्त्र रूपमे भी 
पाए जा सकते है! एक व्यक्ति ज्ञान-सम्पन्न है पर रूप-सम्पन्न नहीं है 
तो वह्‌ दोनों प्रकृतियों को एक साथ भोगता है । 

अन्तराय कमं कीं पांच प्रकृतियां है-दान अन्तराय, लाभ 
अन्तराय, भोग अन्तराय, उपभोग अन्तराय ओर वीयं अन्तराय) 
अन्तराय काञर्थंहै-बाधा। वीयं आत्माका गुण है। उसकी उप- 
लव्धि ओर उपयोग अन्तराय क्म केक्षय या क्षयोपशमसेही संभव 
है। दान, लाभ, भोग ओर उपभोग--ये कोई मौलिक गृण नहीं है। 
अमृत्तं व्यं को मृतं प्रतीको से समन्ञाने की दृष्टिसेयेभेदकरिए्‌ 
गणएह। 

दानान्तराय कमं के क्षय या क्षयोपशमसे जो ओौदायं गुण प्रकट 
होता है, वह एक प्रकार को क्षमता ही है वस्तु प्राप्तकरने की 
क्षमता लाभान्तराय कमं कै क्षय या क्षयोपशम से मिलती है। पदाथ 
प्राप्त होने पर भी बहुत से लोग उनके उपभोग से वंचित रह जात ह 1 
पदार्थं के भोगोपभोग की क्षमता भी इसी कर्म के क्षय-क्षयोपशम से 
उपलब्ध होती है। इस क्म की प्रकृतियों में वीर्यान्तराय प्रकृति 
प्रमूख है । अन्य प्रकृतियां गौण हैँ । 
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८. कर्मके जठ दष्टन्तह-- 
, ज्ञानावरणीय कर्म-आंख की पटटी कं समान 
. दशंनादरणीय कम- प्रहरो के समान 
. वेदनीय कमं-मधुलिपटी तलवार की धार कं समान 
. मोहनीय कमं -मदपान के समान. 
. आयुष्य कमे --बेड़ी के समान 
नाम क्म--चित्रकार के समान 
. गोत्र कर्म--कुंभकार कं समान 
. अन्तराय क्म-कोषाध्यक्ष के समान 
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आत्मा की अच्छी या वृर प्रवृत्तिकेद्राराकर्मव्मेणा आष्ट होती है 
ओर वह आत्मा के साथ संपृक्त होकर कमम कहलाती है । आत्मासे 
संदिलष्ट होते ही कर्मं अपना प्रभाव नहीं दिखाते । एक निस्चित समय 
तक वे आत्मा से चिपके रहते हँ । इस स्थिति को अबाधा, सत्ताया 
अनुदयावस्था कहा जाता है । इस अवस्था को छोडकर-कमे जिक्षक्षण 
उदय में अते है, उसी क्षण से अपना काम करना शुरू कर देते हैँ। 
कमं का संवेदन करने वाला या उसका फल भोगने वाला कुछ समन्ञ 
या नहीं, फल भोग की प्रक्रियाशुरूहो जाती है । साधारण.व्यक्ति इस 
प्रक्रिया को समञ्च सके, इस दृष्टि से शास्त्रों में कुछ दुष्टान्त बताये गए 
है । यचयपि दृष्टान्त एकदेशीय होते हैँ । वे अपने प्रतिपाद्य को समग्रता 
से अभिव्यक्ति नहीं दे सकते । पर आंशिक रूप से जितना स्पष्ट 
अवबोध उदाहरणोंसेहोता है, परिभाषाओं से नहीं हो सकता। 
इसलिए गूढ ओर सूक्ष्म रहस्यों को समन्ञानेके लिए दृष्टान्तो को 
काममे लियाजातादहै। 

इस वोलम प्रत्येकक्मं की फल देने की प्रक्रिया उदाहरण के 
माध्यम से निरूपित दहै, 

ज्ञानावरणोय कमं आंख की पटी केसमान है) आंख पर पद्री वाध 
लेनेसे दुय पदार्थं ओर आंखके मध्य ञावरणओआजातादहै। उसी 
प्रकार ज्ञानावरणीय कमं के उदयसे प्राणी की ज्ञानचेतना आवृतहो 

जाती हे । यह्‌ कमं जानने में वाधा पहुंचाता है । 
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दरनावरणीय कमं प्रहरी के समान दहै जिस प्रकार प्रहरीकी 
अनुमति विना किसी बड़े आदमी से मिलना सम्भव नहीं हता । उसी 
प्रकार दशंनावरणीय क्म के उदय से देखने अथवा पदाथ का सामान्य 
ज्ञात करने मे अव रोध उपस्थित हौ जात। है । 


वेदनीय कर्म मधुलिपटी तलवार की धारके समानहै। मध का 
आस्वादन सातवेदनीय कम॑ है ओर जीभ का कटना असातवेदनीयका 
संवेदन है 

मोहनीय कमं मद्यपान के समानहै। जसे मदिरा पीने वाला 
व्यविति अपनी सुध-बृध खो देताहै, वैसे ही मोहनीय कर्मकेउदयसे 
चेतना विकृत होती है, व्यक्ति मूढ वनता ह ओर अपने हिताहितका 
विवेकखोदेताह्‌। 

आयुष्य कं बेडी केसमनरह। बेडी मे बधा हुञा व्यवित उसे 
तोडे विना मुक्त नहीं हो सकता । उसो प्रकार आयुष्य कर्मका भोग 
किए बिना प्राणी एक भव से दूसरे भव मे नहीं जा सकता । 

नामकरमं चितवरकार के समानदहं1 चित्रकार अपनी कत्पनाकी 
उपज से नये-नये चिद्रों का नतिमणि करता हं । वसे ही नाम कमं शरीर, 
संस्थान आदि की संरचना को अनेक रूप देता ह । 

गोत्र कमं करुम्भकारकेसमानह। जिस प्रकार कुम्भकार छोटे- 
वड़े मनचाहे घड़ बनाता ह, वैसे ही गोत्र कमं के उदयसे प्राणी ऊंच- 
नीच आंदि बनते हैँ । 

अन्तराय कमं कोषाध्यक्ष के समान ह । अधिकारी का आदेश प्राप्त 
हानि पर भी कोषाध्यक्च के दिए बिना वांछित वस्तु नहीं मिलती } इसी 
प्रकार सव सुविधाएं सुलभ होने पर भी अन्तराय कमै दुर हुए बिना 
उनका भोग नहीं हो सकता 1 

इन आटो कर्मो के फलदान सम्बन्धी दष्टान्तो का अवबोध 


व्यक्ति को कमे-बनधनमृलक प्रवृत्तियों से दूर हटने में सहायक बन 
सक्ताहै। 


€. कमं को दस अवस्थाएं ह-- 
१. बंध ३. उदय 
२. सक्दा ४. उदीरणा 
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५. उद्वतेन ०. उपशम 
६. अपवतन ६. निधत्त ` 
७. संक्रमण १०. निकाचना 


हर पदार्थं की भिन्न-भिन्न अवस्थाएं होती है, पर्याय होत्ती हैँ पदा 
है तो पर्याय का होनाजरूरीहै। क्योकि कोई भी पदार्थं एेसा नही 
होता, जिसमें रूपान्तरण न हो, बदलावन हो, पर्याय का परिवतत॑न 
न हो। पर्याय का अथे है पूर्वै अवस्था का परित्याग ओर नथी 
अवस्था का स्वीकार । हर पदाथं की पर्याय अनन्त है, इस दृष्टि से कमं 
की पर्याय भी अनन्त हैँ। किन्तु प्रस्तुत संदभमे जो वर्गीकरण किया 
गया है, वह्‌ स्थूल अवस्थाओंकीदुष्टिसेहै) 

संसारी जीव कमं सहित होते है कर्मके संयोगसेवे विविध 
अवस्थाओं को प्राप्तकरते हैँ ओर जौवके पुरुषासे कर्मकी विविध 
अवस्थाएं हो जाती हँ। दूसरे शब्दोमे यों कहा जा सकता है 
जीवकायोगपाकरकमे, कमं है ओर क्म के योगसे जीव, संसारी 
जीवहै। 

कर्मोको दस अवस्थाय मे सबसे पहली ्रवस्था है बंधः । यह्‌ 
आत्मा ओर कर्मो के एकीभूत होने की अवस्थाहै। 

बंध के बाद जब तके कमे फल नहीं देते है, वह आत्मा से संलग्न 
रहता है । उस समय उसका अस्तित्व है, पर वहु सक्रिय न्हींहै। इस 
द्ष्टिसे इस अवस्था को सत्ता" के रूपमे माना गयाहै। 

आत्माके साथ एकीभूत कमं सक्रिय हो जाता है, फलदानं 
प्रवृत्त हो जाता है, उस स्थिति को उदय कहते हैँ । 

निर्चित उदय काल से पहले विशेष पुरुषार्थं का प्रयोग कर कर्म 
को उदयमेले आना उदीरणादहै। 

जिस कमं कौ जितनी स्थिति बंधी हूरईहै ओरजैसा रसद उसे 
किसी निमित्त से वढा देना उद्रतंन है | 

कर्माकी वधी हुई स्थिति ओर उसके रसको उससे कम करदेना 
अपवतन दहै । 

संक्रमणकाअर्थंदहैएककादूसरेमे परिवर्तन) एक ही कमं की 
भिन्न-भिन्न प्रकृतियां जव परस्पर संक्रान्तह्ये जाती है, तव उस स्थिति 
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को संक्रमण कहा जाता है । । 
आठ कर्मो मे सर्वाधिक सक्षम मोहनीय कमं कोदबाना-उसे 
अफरिचित्कर वना देना उपशम दै। | 
आत्मा ओर क्म के संबंध को गाढ़ बनाने का नाम निधत्तिहै। . 
आत्मा ओर कमं के संबंध को इतना प्रगाढ बना देना, जहां स्थिति 
आदि में न्यूनता-अधिक्ताहोहौ न सके, वह्‌ निकाचनादै। 
इस प्रकार कमं की ओरमभी अवस्थाएंहो सकती, पर यहां दस 
अवस्थाओंकीदहीचर्चाहै। 


१० कर्मके चारकायंहै-- 
१. आवरण ३. अवरोध 
२. विकार ४. शुभाशुभ का संयोग 


अथेक्रियाकारित्व पदाथ का लक्षण है । कोई भो पदाथ हो, वह्‌ अपना 
काम करता रहता है । कमं भी एक -अस्तित्ववान्‌ पदार्थहै। वह्‌ भी 
प्रतिक्षण अपना काम करता रहता है । इस वगं के छठे बोल में कमं की 
मूलभूत आठ प्रकृतियों का विवेचन किया गया है । वे प्रकृतियां आत्मा 
से संवद्ध होकर कमं कहलाती है । जब तक उनका आत्माकेसाथ 
सम्बन्ध नहीं होता, वे कर्मवगेणाके रूपमे रहती हैः पर कमके रूप 
मे परिणत नहीं होतीं। प्रहन यहुहै किकमं काकामवक्याहै? वे 
आत्मा पर क्या प्रभाव डालते हँ ? इस प्ररन का समाधान इस बोलमें 
हे । कर्मोकिचार कार्यं है-- 

भवरण--आत्मा के मूल गणो को आच्छादित करना । 

विकार--आत्मा के मूल गुणों कौ विकृत करना । 

अवरोध--आत्मा के विकास में बाधा डालना। 

शुभाशुभ का संयोग-अआत्मा के शभ ओौर अशुभ संयोगमें 
निमित्त वनना । 

आवरण काकामकरने वाले कमं ज्ञानावरण ओौर दश्चनावरण 

लाते ह। ये अत्माके मूल गुण-- ज्ञान ओर दर्शन को आवृत 
करते है। यद्यपि ज्ञान ओर दशन आत्मा के सहज धमं है, फिर भी 
व्यक्ति-व्यक्ति की ज्ञान-चेतना ओर द्शन-चेतना के विकासमें 
तारतम्य रहता है, उसका कारण कर्मो का उदय है । कर्मो का जितना- 
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जितना क्षयोपशम होता (है, हल्कापन होता है, विकास कीमत्रा 
उतनी ही बढ़ जाती है। आकाश मे सूयं होता है। मेघघटा उपे 
आच्छादित कर देती है। इससे सूयं का अस्तित्व समाप्त नहीं 
होता, पर वह्‌ पर्याप्त प्रकाश करने में अक्षमहोजाताहै। जंसेजेमे 
वादल छ्िन्न-भिन्न होते है प्रकाश अधिको जाताहै। आवार 
कर्मं ज्ञान-सूये को कमोवेस रूप में आच्छादित कर अपना प्रभाव 
दिखति है । 

विकारक कृमं आत्म-गुणों मे विकार उत्पन्नकरतादहै। इसमे 
आत्मा अपने मूल स्वरूप को विक्त कर विवेक-चेतना खौ वघती 
है । यह्‌ काम मोह कमं का है । इससे मूढता की स्थिति उत्पन्न हती 
है। 

अवरोधक कमं भात्मशक्ति को उपलब्धि मेँ बाधक बनताहै। 
यह्‌ काम अन्तराय कमंकाहै। इस कमं के उदय से आत्मा में निहितः 
शवितयों का भी प्रस्फोट या उपयोग नहीं हो सकता । 

शभ-अशुभ संयोग मे निभित्त वनते हँ चार अधात्यकर्म। येकम 
आत्म गुणो को नुकसान नहीं पहुंचा सकते । पर देह-सं रचना, सम्मान, 
प्रतिष्ठा आदि के भाव ओर अभावं इनका पूराहाथ रहताहै। 
वेदनीय, नाम, गोत्र ओौर आयुष्य--ये चार कर्म आत्मा के शुभ भौर 
अशुभ संयोग में महत्वपुणं भूमिका का निर्वाह करते हँ। 


११. कमं-बध के चार विकलप-- 
१. एक कमं (सात वेदनीय) का बन्ध--ग्यारहुवे, बारह ओर तेरहवे 
गृणस्थानमें । 


२. छह कर्मो (मोहनीय ओर आयुष्य को छोड़कर) का बन्ध--दसव 
गुणस्थान मं । 


३. केवल सात कर्मो (आयुष्य को छोड़कर) का बन्ध-- तीसरे, भाव्वं 
ओर नोवे गुणस्थान मे। 


४. आठ-सात कर्मो का बन्ध--पहले, दूसरे, चौये, पांचवे, छठे ओर 
सात्वं गणस्थान पें। 


पिच्ले बोलो में कम, क्म॑~वंधके हेतु ओर कर्मो की प्रकृतियोंक 
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, विवेचन किया गया है । अव प्रन यह होता है कि सवकमा का बध 
 एकसाथही होता है या मलग-अनग भी होता है ? इस प्रदन का उत्तर 
, ग्यारह बोलमें दिया गया है । इसके अनुसार कंम-से-कम एक कमं 
का ओर अधिक-से-अधिक आठोंकर्मोका वंध एक साथ हो सकता दहै] 
कर्म-बध के दस वर्गकरण के लिए आधार बनाया गथादहै गणस्थानों 
को । किस गुणस्थान में कितने कर्मो काबेधहोताहै? इस विवक्षासे 
कमे-बंधन के चार विकल्प बनते हैँ । 

१. ग्यारह, बारहवे ओर तेरहवं गुणस्थानमें एक दही कमे का 
वंध होता है। एक वेदनीय कमे, वह्‌ भी केवल सात वेदनीय, वह्‌ भी 
दो समय की स्थिति वाला । एक दृष्टिसेदेखा जाये तो वह्‌ नाममात्र 
का बंधन है । प्रथम समय मे उसका बंधन होताहै, दूसरे समय वह्‌ 
भोगमेअताहै ओर क्षीणहो जाता है। कमेको टिकाकर रखने 
वाला तततव है कषाय 1 इन गणस्थानों मे होने वाला बन्धन कषाय से 
नही, योग से होता है, इसलिए उसमें स्थायित्व नहीं होता 1 

२. दसवें गुणस्थान का नाम है सृक्ष्मसस्पराय । वहां आयुष्य ओर 
मोह के अतिरिक्त छह कर्मो का बंधन प्रतिसमय होता रहता है । मोह 
कमं का वंध कषाय की तीत्रता सेहौोता है । दसवें गुणस्थान तक कषाय 
रहता है पर वह्‌ वहां अत्यन्त सूक्ष्म यामंदहो जातारहै। मौह कर्म 
की वगेणा को आकृष्ट करने में जितने प्रबल मोह का योग होना 
चाहिए, वह वहां नहीं रहता । इसलिए दसवें गुणस्थान मे छह ही 
कर्मो का बंधन होता है। 

३. तीसरे, आघ्वे ओर नौवें गुणस्थान में सात कर्मो का बंधन 
होता है । तीसरे गुणस्थान ने अध्यवसायो की अस्थिरता होनेके कारण 
आयुष्य कर्मं क्रा बंधन नहीं होता । अप्रमत्त अवस्था से आगे आयुष्य 
का वंध संभव नहीं है) इस दृष्टि से इन तीन गुणस्थानों मे सात कर्मो 
कावधनरहोताहै। 

४. पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे ओर सातवें गणस्थान मे आठ 
या्तातकर्मोकावधनहोताहै। सात कर्मो का वंध प्रतिक्षण होता है। 
आयुष्य कमे का बंध जीवन में एक वारही होताहै। इस दृष्टिसे 
जायुष्य-वेधन के समय आठ कर्मो का वंधन होता है ओर अन्य समय 
भे सात कर्मो का वंधन होत है । 
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चौदहवे गणस्थान में बन्धन के निमित्त कषाय ओर योग दोनो 
का अभावदै, इप्लिए वहां किसी प्रकारका बन्धन नहीं होता) चे 
सिरे से बन्धनन होने के कारण उस गुणस्थान का जीव भवोपग्राही 
अघात्यकर्मोकेटूटते ही मुक्तहो जातादहै । | 


१२. कर्मं वंधके आषहैतुह- 

- ज्ञाना्रणोय कमं - ज्ञान के प्रति अपद्‌ व्यवहार 
. दशं तावरणोप कमे--दशेन के प्रति अपद्‌ व्यवहार ... 
. वेदनोय कम-डुःख देने भर दुःख नदेनेकोप्रवत्ति 
. मोहनीय कर्भ- तोत्र कषाय का प्रयोग 
. आयुष्य कमं - । 

नरक आयुष्य -क्रर व्यवहार 

तिर्यंच आयुष्य -वंचनापुणे व्यवहार 

मनुभ्य अयुभ्य ऋजु व्यवद्र 

देव आयुष्य -संधत व्यवहार 
६. नाम कर्मं -कथनी-करनो की समानता जर अस मानता 
७. गोत्र क्--अहंकार भौर अहंकार का वि जेन 
८. अन्तराय कमे -किपो के कायं में बाधा डालना 


+< ० ~< ~< ~ 


कमे के सम्बन्धे बहुत लम्बी चर्चा हो जनेपर भी एक प्रशन यौः 
कायो खड़ादै। वह ह बन्धनकी प्रक्रिया से सम्बन्धित । आत्मा 
साथ कर्म का बन्धनवक्यों होताहै? बन्धन सहेतुकहै या नि्हतुक ॥ 
वह आमन्त्रित होता है या अनायाष हो जात{ है? आत्मा चेतन 
जौर कर्मं जड़है। जड़ गौर चेतन का योग संभव है क्या ? इन प्रो 
का समाधान वारह्वे बोलमें दिया गयाहै। 

नहि अकारणं कार्य भवति" कारण के विना कायं नहीं हो 
सकता, यह शाश्वत नियमहै। इसी के धार पर कारण-का्यवाद 
को परम्परा चलो । कर्म-वन्धन भो अक्रारण नहीं है । यदि दस 
अकारण मान लिया जाए तो सिद्धं के भो कमं-वन्धन का प्रस्य 
उपस्थित हौ जाता है । इसलिए हमे वन्धन के हैुओओं पर विचार करता 
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होगा । 

॥ कम-बन्धन का मूल कारण है आश्नव। भश्रव पाच है 
मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय गौर योग) प्रथम चार आश्चव 
अव्यक्त हं मौर योग आश्चव व्यक्त है कर्मं पृद्गलों को ग्रहण करने 
का सर्वाधिकार इसी योग आश्रव को प्राप्त है। योग तीन प्रकारका 
होता है-मन योग, वचन योग ओौर काय योग। इन तीनोमेंकाय 
योग स्थूल है ! इसलिए सन मौर वचन योग की प्रवृत्ति का हेतु काय 
योग ही वनता है। 

योग की प्रवृत्ति निरन्तर हती रहती है । प्रवृत्ति के साथ बन्धन 
का अविनाभावी सम्बन्ध है । स्थूल ओर सूक्ष्म हर प्रवृत्ति समग्रतासे 
कर्मं पुद्गलं को आकषित करती है । इस दुष्टि से बन्धनके कारणों 
को विद्लेषित करना कठिन है । फिर भी स्थूल रूपसे करु कारणो का 
संकेत किया जा सकता है-- 

ज्ञान या ज्ञानी के प्रति असद्‌ व्यवहार ज्ञानावरणीय कर्म-वन्धन 
काहैतुहि। 

दशेन या दशंनी के प्रति असद्‌ व्यवहार दर्घंनावरणीय कर्म-वन्धन 
काहैतुहै। 


दुःख देने भौर्दुःखन देने कौ प्रवृत्ति वेदनीय कर्मे-बन्धन का हेतु 
हे। 


तीन्र कषाय का प्रयोग करने से मोह्‌ कर्मं का बन्धन होता है } 

करूर व्यवहार, वंचनापूणे व्यवहार, जु व्यवहार ओर संयत 
व्यवहार से क्रमशः नरक, तिर्य॑च, मनूष्य ओर देव आयुष्य का बन्धन ` 
होता है । ॥ 

केथनी ओर करनी कौ समानता से शुभ नाम तथा असमानता से 
जशुभनाम केम का वन्धन होता है। 

अहंकार करने से नीच गोत्र ओर अहंकार का विसर्जन करने से 
उच्च गोत्र कमे का वन्धन होता है! 


॥ किसके कारय में बाधा डालने से अन्तराय कर्म का बन्धन हेता 
। 


क्म आठ, आटो कर्मो के बन्धनम स्थूल स्पसे निमित्त बनने 
वाले आठकार 


णो को यहां उल्लिखित कर दिया गयां है। यह मात्र 
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संकेत है । एेसे ओर भी अनेक कारण है, जो बन्धन मे निमित्त । ज 
सबको जानकर उनसे उपरत रहने का प्रयास करना ही इस ज्ञानकी 
साथंकता है। 


१३. आठ कर्मो में बन्धकारक क्म॑दोर्है- 
१. मोहनोय कमं से अशुभ कमं का न्ध । 
२. नाम कर्म से शुभ कमं का बन्ध। 


प्ररन होता है कि जात्माके कमं का बन्धन क्यों होता है ? बन्धतकसे 
वालाकौन दहै ? जेन दशंन के अनुसार आत्मा स्वयं कर्ताहं भात्रा 
स्वयं बंधती ह भौर स्वयं के पुरुषाथं से ही मुक्त होती हे । यहां प्रति- 
पररन खडा होता ह कि बंधने ओर मुक्त होने मे आत्मा स्वतन्त्र हतो 
वह बंधेगी क्यो? बंधने में उसका कोईलाभतो ह नहीं। विनी 
लाभानुभूति बंधनकी ओर अग्रसर होने का मौचित्य व्याह! 

यह्‌ प्रशन ओौचित्य का नहीं, नियम का है । आत्मा पहले से ही कमं 
पुद्गलों से आबद्ध हँ । पूव बन्धन की प्रेरणा से आत्मा मेँ स्पन्दन हीता 
है । स्पन्दन से सत्‌-असत्‌ प्रवृत्ति होती ह भौर उससे नया बन्धन होता 
है । यदि यह नियम नहीं होता तो मुक्त आत्मा के भी वन्धन होता। 
आत्माने कमं पृद्गलों से सम्बन्ध कब किया? इस प्रश्नं का उत्तर 
कालकीसीमामे मिलना कठिनिहे। बन्धन की यह प्रक्रिया अनादि 
कालसेचलीञआरहीहं ओर तब तक चलती रहेगी जव तक आता 
विकास की चौदहवीं अर्थात्‌ अंतिम भूमिका तक नहीं पहुंच जाएगी । = 

करम वर्गणा वर्गीकरत होकर आठ भागों मेवंट जातीहं। वे भाट 
कम आत्म प्रदेशों के साथ एकीभूत है, पर बन्धन के कारण वे सव नही 
है । मुख्य रूप में बन्धन के कारण दो कमं है-मोहनीय ओर नाम। 
क्योकि बन्धन मेदो तत्तव काम करते है--आसक्ति ओर स्पन्दन। 
दूसरे शब्दो मे कषाय ओर योग ये दोनों तत्त्व न हं तो वन्धनको 
कोई अवकाश ही नहीं मिलता। कषाय का सम्बन्ध मोह कमं पेट 
ओरयोग का सम्बन्धनास कर्मसेह) इसदुष्टिसे यहं क्टाना 
सकता दै किक्मं वन्धनमेंदोदही कर्मं सक्रिय र्है-मोह्‌ ओर नाम्‌ । 
मोह कमं से पापका वन्धनहोताहैओौर नाम कमंसे पुण्य का । मह्‌ 
से पापया अदयुभ का वन्धन होता दहै, इसका अर्थं यह्‌ नहीं है विः वह 
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नाम कमं निष्करियहोजाताहै। पुण्य या शुभ कर्मं के बन्धनमें नाम 
कमं को निमित्त माना गयारहै, पर वहां भी मोहकमंकी क्रिया बन्द 
नहीं होती ) 
कमेपुद्‌् गलों का आकषेण योग आश्रव के दारा होता दहै, फिर 
चाहे बन्धन पुण्यकाहोयापापका।योग आश्रव का सम्बन्ध नाम 
कमंसेहै। इस द्ष्टि से यह्‌ कहा जा सकता है कि आठ कर्मो में वन्धन- 
` कारक कमं केवल नामकमं है । नाम कमं से होने वाली जिस प्रवृत्तिके 
! साथ मोह क्मकायोग होताहै, वह्‌ अशुभ दहो जाती है । उक्त अपेक्षा 
` के आधार पर यह्‌ कहा जाता है कि मोह कम से पाप लगताहै। 


१४. क्रिया कं पांच प्रकारहै-- 


१. कायिकी ४. पारितापनिकौ 
२. आधिकरणिक्यो ५. प्रागातिपातक्रिथा 
२. प्रादोषिकौ 

अथवा 
१. आरम्भिको ४. अप्रत्याख्यान क्रिया 
२. पारिग्रहिकी ५. मिथ्यादशंनप्रत्यया 


२३. मायाप्रत्यया 


करिया काथ हैक बन्धन की प्रवृत्ति। नौ तत्त्वो मे कर्म-बन्धन 
क हेतुभूत तत्व को आश्रव माना गया है। इस अपेक्षा से आश्रव ओर 
क्रियाम कोई अन्तर नही है । कुछ ग्रन्थो मे आश्व के वयालीस भेद 
वताए गए है । उनमें पचीस प्रकार की क्रियाओं कासमावेश किया 
गया हे । उन पचीस क्रियाओं मे से दस प्रकार की करियार्ओं का उल्लेख 
इसवोलमें किरा गया है । उन दस क्रियाओं को पांच.्पाच क्रियाओं 
0 कर्‌ यहां निरूपित किया गया है । प्रथम व्मंकी पाच 


काधिको--हिसा आदिमे प्रवृत्त कायापे होने वाली क्रिया। 


भाधिकरणिकी--शरीर या किसी उपकरण का शस्व खूप॒में 
प्रयोग करनेसे होने वालीक्रिया! ` । 
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प्रादोषिकी--कषायसे होने वाली क्रिया | | 
पारितपनिकौ--किसी प्राणी को परिताप--ङष्ट पहुंचानेसे हे 
वाली क्रिया। 
प्राणात्तिपात क्रिया--म्राणों का अतिपात--वियोजन करनेसेहोने 
वाली क्रिया। 
` प्रकारान्तरसेक्रियाओोंका एक वं यह्‌ बतलाया गयादहै- 
आरंभिको--हिसात्मक प्रवृत्ति से होने वाली क्रिया। 
पारिप्रहिकी- परिग्रह से होने वाली क्रिया। 
मायाप्रत्यया--कषाय से होने वाली क्रिया । 
अप्रत्याख्यान क्रिथा--अत्याग-भाव से होने वाली क्रिया । 
सिथ्यादशन-प्रत्यया--मिथ्यात्व से होने वाली क्रिया। 


उक्त दोनों ही प्रकार की क्रियाओं से कर्म का बन्धन होतादै। 
इसलिए ये त्याज्य है । जीव कोई भी क्रिया करताहै तो कमसे-कम 
तीन क्रियाएं अवश्य होती हैँ । कदाचित्‌ चार भौर पाच क्रियाएंभी 
एक साथ हो सकती हैँ । इन सब क्रियाओं को छोडकर अक्रिय वनते 
वाला प्राणी ही बन्धन से मूवित की ओर प्रयाण कर सकता है । 


१५. संञा के दस प्रकारै 


१. आहार ६. मान 
२. भय ७. माया 
२. मेथुन ८. लोभं 
४. परिग्रह ९. लोक (विशिष्ट या अजित वृत्ति) 
५. क्रोध १०. ओध (सामान्य या नैसगिक वृत्ति) 


जीव की एक विशेष प्रकार की वृत्तिका नामसंलञाहै। यह संसारके 
वहुसंख्यक प्राणियों मे पायी जाती है । किसी प्राणी मेये संलाएुं वहू 
गहरी होती है तो किसी में बहुत साधारण । छोटे-वडे प्रायः सभी 
प्राणियों में पायी जाने वाली यह संज्ञाआखिरदहै क्या? इस प्र 
के परिप्रेक्ष्य में संज्ञा की अनेक परिभाषाएं उभर कर सामने भा जाती 
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है। उनमें से कु परिभाषाएंयेहै- 
® जिससे जाना जाता, संवेदन किया जाताहै, वह संन्ञाहै। 
° मानसिक ज्ञान अथवा समनस्कताकानामसंज्ञाहै। 
® भौतिक वस्तु की प्राप्ति तथा प्राप्त वस्तु के संरक्षण कौ व्यवत 


अथवा अव्यवत अभिलाषा का नामसंज्ञाहै। 


¢ वेदनीय अथवा मोहनीय कमं के उदयसे प्राणी मेँ आहार आदि 


की प्राप्ति के लिएजौ स्पष्ट ओर अस्पष्ट व्यग्रता अथवा 
सक्रियता रहती है, वह्‌ संज्ञा है । 


* मनोविज्ञान कीभाषामें प्राणी जगत्‌ की जोमूल वृत्तियांरहै 


उन्हीं कोजैन सिद्धान्तसंज्ञाकेसू्पमें प्रतिपादित करताहै। 


ज्ञान, संवेदना, अभिलाषा, चित्त की व्यग्रता या मूल वृत्ति, किसी 
भी शब्दका प्रयोगो, मूल वात यह है किप्राणी एकं एेसी स्थित्तिसे 
गुजरता दै, जो उसका रवभाव न होने पर भीस्वभाव जसी लगने 
लगती है । जेसे हर प्राणी मेँ काम, क्रोध आदि वृत्तियां होती हैँ 
उनके वारेमे यह्‌ कहा जा सक्ताहै कियेतोप्राणी का स्वभावहै। 
मनुष्य, पशु, वनस्पति आदि कुछ प्राणियों में संज्ञा का होना स्पष्टरूप 
से परिलक्षित होता है ओर कु प्राणियों के व्यवहार मे उसका थोड़ा 
भी आभास नहीं मिलता, 
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आहार संज्ञा-भोजन के लिए गहरी अभीप्सा ओर आस्विति 
का मनोभाव । 


. भय सन्ना--किसी कतिपत या वास्तविक भयोत्पादक स्थिति 


मे होने वाली घबराहट 


* मेथुन संज्ञा-वासना की वृत्ति, आत्मा को विस्मृत करपरके 


साथरमणकरने का मनोभाव 


* परिग्रह्‌ संज्ञा- पदार्थं के ग्रहण ओर संरक्षण की मनोवृत्ति 


भौर पदार्थं के प्रति होने वाला ममत्व । 


. क्रोध संज्ञा--राग-द्रेष-मृलक उत्तेजना रूप मनोभाव । 


मान संज्ञा-अहंकार को उत्पन्न करने ओर बनाए रखने 
वाली मनोवृत्ति । 
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९. माया संज्ञा-छलना, वंचना आदि की मनोवृत्ति । 
८. लोभ संज्ञा--लालसा बहाने वाली मनोवृत्ति । 
९. लोक संज्ञा- विशिष्ट या अजित मनोवृत्ति) 

१०. ओघ संज्ञा-- सामान्य या नैसगिक मनोवृत्ति 1 


उप्यक्त दस संज्ञाओों मे आठ संज्ञाएं एेसी है, जो अपने नामसेही 
{अपने स्वरूप का बोध करादेतीरहै। शेष दो--लोक संज्ञा ओर ओध 
संज्ञा की परिभाषा उनके ताम से स्पष्ट नहीं हो पाती । 
लोक संज्ञा वैयक्तिक चेतना का प्रतीक है। जो आचरण 
सामुदायिक चेतना के कारण नहो होते, किन्तु व्यविति की अपनी 
विश्चिष्ट रुचि या संस्कारके कारण होते हैं । आनूवंशिकता--माता 
पिता के गुण-दोषों का संक्रमण, पूवंजों कौ व्यावसायिक परम्पराका 
अनुगमन आदि कई थाचरणरेसे हैः जो लोक संज्ञाके कारण होते है। 
ओध संज्ञा सामुदायिक्ता की संज्ञाहै। यह प्राणी कौ सामाच 
वृत्ति है । जंसे- लता सहारा मिलने से उपर चह जाती है । भूक्म्पया 
तूफान आने से पहले ही पशु-पक्षी उसका आभास पाकर सुरक्षित 
स्थान मेँ पहुंच जाते है । यह एेन्छियिक या मानसिक ज्ञान नही, किन्तु 
चेतनाके अनावरणकी स्वतत्र क्रियाहै। यह करने से नही, सहन 
होती है, इसलिए इसे जोष संज्ञा कहा गया है । संज्ञा के इन दस प्रकारं 
मे प्रथम आठ प्रकारो को संवेगात्मक ओर शेष दो प्रकारो को 
लानात्मक माना गयाहै। 


१६. आहार के तीन प्रकारदहै-- 
१. ओज २. रोम ३. कवल 


संसार में रहने वाते किसी भी जीवे के जीवन काआधार आहार 
होता है। जव तक आहारका आधार वना रहता है, जीव जीवित 
रहता दहै । उस आधार के छृटते ही मृत्यु हो जाती दहै । सामान्यतः 
कवल आहार को ही आहार मान विया जाता ह, पर यह्‌ वहत स्थूत 
वात हुं । हमारा जीवन केवल इसी स्थूल आधार पर टिका नदीं रहं 
सकता । इस आहारकेनलेनेपर भी प्राणी महीनों तक जीवित रहं 
सकता हं । क्योकि दूसरे स्रोतो से आहार की पूति हती रहती हं । वहं 
आहार हुं ओज ओर रोम। 


<< / उन तत्वत 


ओज आहार का ग्रहण जीव की उत्पत्ति के समय ही होता है। 
इससे आहार के ग्रहण, परिणमन ओर विसजंन की पौद्गलिक क्षमता 
प्राप्तहौ जाती है । इस क्षमताके द्वारा जीव एक साथ आवर्यक 
पुद्गलों को खींच लेता है । प्रथम क्षण मे वहु जितने पुद्गल खींचता 
है, उन सवको आत्मसात्‌ कर लेता है । दूसरे क्षण वह्‌ फिर पृद्गलों 
का ग्रहृण करता है" पर उसके साथ कुछ पुद्गलो को छोड भी देता है । 
रहण ओर विसजेन का यह्‌ क्रम जीवन भर चलता रहता हैँ । इसे 
एक उदाहरण के द्वारा समज्ञा जा सकता है । 

उवबलते हुए घी या तेल मे कोई पुआ छोड जातारहै तो वहु एक 
साथ उसघीयातेल को अपने भीतरसमेटलेताहै। दुसरे क्षण वहं 
घीया तेल कोसोखताहैतो छोडताभी है । ग्रहण ओर विसजंन का 
यह्‌ क्रम चलता रहता है । 

प्रथम समय में गृहीत ओज आहार जब तक नहीं चुकता है, तव 
तक जीवन व्रना रहता है! इस आहार कै चूक जाने पर रोम आहार 
ओौर कवल आहार का कोई उपयोग नहीं रहता । 

ओज आहारं ग्रहण करने के वाद शरीर निमित होता है । उसके 
अवयवोंका विकास होने के वाद गभविस्थामें ही रोम आहार शुरू 
हो जाताहै। यह आहार भी जीवन के अन्त तकर चलता रहता है । 
दिन-रात, सोते-जागते, चूमतते-ठहरते हर क्षण रोम आहार का ग्रहण 
होता है ओौरयह भी जीवन-धारणमें परा सहयोग रहता हे । 

तीसरा आहार है कवल आहार । यह समय-समय पर ग्रहृण किया 
जाता है। जीवन-धारण मे इस आहारका भी उपयोग है, किन्तु 
इसके ही आध्रार पर जीवन चलता है, एसी बात नहीं है । इस आहार 
मे खाच, पेय, लेह्य आदि सव प्रकार के पदार्थो का समावेश होता है। 
यह्‌ आहार मूखके द्वारा लिया जाताहै । इस आहार का उपयोग तव 
तक ही होता है, जव तक शरीर को ओज आहार का पोषण मिलता 
रहता है । ओज आहार समाप्त होने के वाद दूसरे किसी आहार में 
जीवन धारण कर रखने की क्षमता नहीं है । 


१७. जन्म के तीन प्रकारै 
१. गर्भे २. उपपात ३. संमूच्छंन 
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जन तक आत्मा कमे-मुक्त नहीं होती, उसे जन्म ओर मृद्यु को परि 
क्रमा करनी होती है। जन्म के बाद मृत्यू जौरं मृत्युके वाद जन्म, यह्‌ 
एक निरिचित क्म है। यह क्रम तब तक चलता रहता है! जव तक 
आत्मा सब कर्मो से मक्त नहीं हो जाती । जन्म का अथं है उस्त्ति। 
सब जीवों के उत्पन्न होने का क्रम एक समान नहीं होता, इसलिए 
जन्म के अनेक प्रकारहोजाति हैँ] उन सव प्रकारो का संक्षप्ततम 
वर्गीकरण किया जाए तो उसमे उक्त तीन श्रेणियों का निर्धारण 
कियाजासकताहै) 

जिन जीवों की उत्पत्ति स्व्री-पुरुष के रज ओौर वीयं से होती है 
उनके जन्म को गभ कहा जातादहै। इस श्रेणी मे केवल पांच इन्र 
वाले मनुष्य अौर तियैञ्च प्राणी अति हैं। वेतीन प्रकारके है 
जरायुज, अण्डज ओर पोतज । 

ज रायुज-- जो जीव जन्म के समय एक विद्येष प्रकार की क्चिल्लीसे 
परिवेष्टित रहते ह, उनको जरायुज कहते दँ । मनुष्य, गाय जादि 
प्राणी जरायुज होते है । 

अण्डज--जो जीव अण्डों से उत्पन्न होते है, वे अण्डज कहलाते ६ । 
पक्षी, सपे आदि प्राणी इस वं मेँ अतेरहै। 

पोतज--जो जीव जन्म के समय खुले अंग वाले होते हं, जनम श 
तत्काल बाद दौड़े लगते है, वे पोतज कहलाते हैँ । हाथी, खरगौश, 
चूहा आदि प्राणियों की गणना इस वगर मेँ की जाती ह्‌ । 

जन्म के दूसरे प्रकार का नाम है उपपात । इससे उत्पन्न हीने 
वाले जीव उपपातज कहलाते हैँ । इस वगं में देव ओौर नारक आते है। 
इनका जन्म नियत स्थान में होत्ता ह । जन्मके वाद बहुत कम समय 
(अन्तमृहूतं) मेही इनके शरीर कापूरानिर्माण हो जाता है । देवो 
का उत्पत्ति-स्थल शय्या हं ओर नारको का कुम्भी । 

जो जीव स्त्री मौर पुरुष यानरमौरमादाके संयोग विनाही 
लोकाकाशमें विखरे हए परमाणुभौं ओर विशिष्ट पयविरण के योग 
से स्वतः उत्पन्न होते है, वे संमूच्छिम कहलाति हैँ । देव, नारकः गभज 
मनुष्य ओर गर्भज तिर्यञ्चो के अतिरिक्त सभी प्राणी संमूच्छन जन्म 
प्राप्तं करते हैँ । एकेन्िय से लेकर चतुररिन्िय तक सभी जीव निदिचत 
रूप से संमूच्छिम होते हैँ । पंचेन्दरिय मे कुछ तियंज्च संमूच्छिम दीते 
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है । मनुष्य के सल, मूत्र, रलेष्म आदि चौदह स्थानो मे उत्पन्न होने वाले 
मनुष्य संमूच्छिम कहलाते हैँ । इनका शरीर अँगुल के असंस्यातवे 
भाग जितना-सा होता हं ओर ये जन्म के तत्काल वाद अपर्याप्त 
अर्ेस्थामेंहो मत्युकोप्राप्तहो जातेहैं । संसारके सभी प्राणी इन 
तीन प्रकारोंसे जन्मधारणकरतेहैं। 


१८. मरण के तीन प्रकार ह 
१. बालमसरण २. पण्डित मरण ३. बाल-पण्डित मरण 


जन्म ओर मरण- ये दोनो एक-दूसरे के विरोधी शन्द हैँ । फिरभीये 
साथ-साथ रहते हैँ । जिस प्राणी का जन्म होता हँ, उसी की मृत्यु होती 
है । मृत्यु के विना जन्म का अस्तित्व नहीं ओर जन्मके विना मृत्युका 
भी आधार नहीं ह । सत्तरहवे बोल मे जन्म के तोन प्रकार बताए गए 
ह । इस बोलमें मरण के प्रकारो का उल्लेख है । 


बाल मरण ` । 


असंयमी का मरण वाल मरण कहलाता ह! यह पहले से चौथे 
गणस्थान तक के जीवों के होता है। इसका सम्बन्ध एक ओर 
मिश्यात्व एवं अज्ञानसे है तथा द्सरी ओर अत्रतसे ह । चौथे गुण- 
स्थान में मिथ्यात्व चला जाता ह । सम्थक्त्व की प्राप्तिहो जातीहं। 
फिर भी वहां त्रत नहीं होता, संयम नहीं ह्येता । इस दुष्ट से चौथे 
युणस्थाने तक वाल मरण माना जाता ह । तीसरे गरुणस्थान मे किसी 
जीव की मृत्यु नहीं होती । । 

पंडित मरण 


पंडित मरण पूणं संयमी व्यक्ति के होता ह। यह छठे से चौदहवे 
पुणस्थान तके होता हं । इन गुणस्थानों मे साधु के अतिरिक्त कोई 
जीव नहीं हो सकता । साधु साव्योगविरति रूप संयम की आराधना 
करताह | संयम कीक्षमताके कारण ही इन गुणस्थानों मे होने वाले 
मरण को पण्डित मरण कहा जाता है । तीसरे की भांति वारहवे ओर 
तेरहवे गुणस्थान मे भी मृत्यु नहीं होती । इन तीन गुणस्थानों को 
नमरमानागयाह। 
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र, 


वालपंडित सरण 


संयमासंयमी के मरण को बालपंडित मरण कहाजाताहं। इसमे 
बाल भौर पंडित--इन दो शब्दों का प्रयोग असंयम ओर संयम को 
एक साथ बताने के लिए है । यह्‌ पांचवे गृणस्थान मेँ होता है । पांचवे 
गृणस्थान का अधिकारी श्रावक हं । उसके जितनी सीमा तक अयम 
है, उसकी अवेक्षा बाल मरण है ओर जितना संयम रहता हं, उसकी 
अपेक्षा से पंडित मरण है । असंयम मौर संयम की एक साथ विवक्षा 
होने के कारण इसमरणका नाम बालपंडित मरण हं । 


१९. अन्तराल गति केदोप्रकारहैं- 
१. ऋजु २. वक्र 
एक योनि या जन्मसे दूसरी योनि या जन्मतक कीजो यात्रा होती 
है, गति होती है, उसे अन्तराल गति कहा जाता है }. यहदो जम्मों क 
बीचकीगतिहै) प्रत्येक संसारी प्राणी को यह गति करनी ही होती हं। 
ऋजु का थं ह सीधा। जिस गतिम कोई मोड़नहो, पूरमाव # 
हो, वह ऋलुगति ह । इस गति मे काल का न्यूनतम विभाग एक समर्थ 
लगता हे । काल का इससेखछोटा विभाग कोर हं नही, अन्यथा ऋजुगति 
की पहुंच वहां तकर हो जाती । इस गति से जीव लोकाकाश के दस 
छोरसेउसषछोर तक पुंव जाता हं । इतने कम समय में इतने विस्तृत 
क्षेत्र का अवगाहन आद्चयै जैस। प्रतीत होता ह । किन्तु विज्ञाने 
स्पेस ओर टाइम के संकोच एवं विकोच का जो सिद्धान्त दिया € वट 
जेनदनशेन के कई तथ्यों के सम्बध में संगति विठाने वाला हं । अन्तराल ` 
गति मे जीव की यात्रा का प्रसंग व्यवहार्यं हो या नही, वानि 
अव्य हुं । 
वक्र काअर्थंहटेटा । जिस गति में एक, दो या तीन मोड़ ही, वहं 
वक्त गति कहलाती ह । जिस स्थान मेँ जीव मृल्युको प्राप्त होता ट 
वहां से विषम प्रेणी के आकाश प्रदेशों में उत्पन्न होने बाला जीव 
वक्रगति करता हू । 
` ऋजुगत्ति करने वाला जीव एक समय मे अपने गन्तव्य तक पहुंच 
जाता है, इसलिए वह अनाहारक नहीं ह्येता ! पूवं शरीर को छोटृते 
समय वह्‌ आहार लेकर चलतादहं ओर निर्दिष्ट स्थानपर पहुचे टी 
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उसे आहार मिल जाता हु । किन्तु वक्रगति वाला जीव एकयादो 
समय तक अनाहारक रहता हं--आहार नहीं करता । अन्तराल गति 
मे जीव सशरीर होताह। उसका स्थूल शरीर पीछे छट जाता है 
फिर भी सूक्ष्म शरीर साथ रहता हं । पांच शरीरो मे तैजस ओर 
का्मेण-येदोशरीर सूक्ष्म है ओौर तव तक जीव के साथ रहते है 
जव तक जीव मुक्त नहीं हो जाता । 


२०. छद्यस्थ कंदो प्रकारै 
१. सकषायी (सराग) २. अकषायी (वीतराग) 


जवे तक व्यक्ति को केवल लान उपलन्ध नहीं होता, तब तक वह्‌ 
छबस्थ रहता ह । अकेवली छब्यस्थः' यह्‌ परिभाषा भी उक्त तथ्य को 
ही पृष्ट करती है। यहां छदम शब्द का अथं है घाती कर्मो का उदय। 
नानवरणीय, दश्ंनावरणीय, मोहनीय नौर अन्तराय- ये चार कर्मं 
घाती है । इन कर्मो को विद्यमानतां किसी को केवलज्ञान की प्राप्ति 
नहीं हो सकती । सराग ओौर वीतराग शब्द सकषायी के ही पर्याय- 
वाचक शब्द ह । 

सकरषायी छद्रस्थ पहले से दसवें गुणस्थान तक रहता है। 
ग्यारहवे से चौदहवे गणस्थान तक रहने वाला जीव अकषायी होता 
दै। किन्तु यहां छ्यस्थ अक्रपायी की विवक्षा की गई है । यह्‌ केवल 
ग्यारहवे ओौर वारहवें गुणस्थानमे ही होता है! 

केषाय शब्द से राग ओौरद्रेष अथवा क्रोध, मान, मायाओौर 
लोभ--इन चारो को ग्रहण किया गया है । । 


२१. वीतरागकेदोप्रकारहै-- 
१. चद्यस्थ वोतराग २. केवली वीतराग 


वीतरागता का अर्थं है--राग ओौरद्रषका उपशम याक्षय। नौवें 
गुणस्थान में क्रोध, मान ओर माया का उपशम या क्षय होजाता है। 
दशवे गृणस्थान में केवल सूक्ष्म लोभ वाको रहता है ! इसलिए उस 
गृणस्थान में रहने वाला जोव वीतराग नहीं होता । गणस्थानसे 
ग्यरहवे गुणस्थान म जाने वाला जीव उपशम श्रेणी में स्थित हता 
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है । वह सूक्ष्म लोभरूप मोह्‌ का उपशमन करता है । जो जीव क्षपक 
श्रेणी पर आरूढ होता है, वह मोह केमं का क्षय कर ग्यारहवें गुण- 
स्थान को लांघकर बारहवें गुणस्थान में पहुंच जाता है । इस गृणस्थान 
मे राग-द्रष नहीं रहते, फिर भी छद्मस्थता बनी रहती है । जव तक 
ज्ञानावरणीय, दशंनावरणीय ओौर अन्तराय कमं का उदय रहता है, 
तब तक केवलज्ञान उपलब्ध नहीं हो सक्ता । इसलिए ्यारहुवे ओर 
वारहवे गुणस्थान के वीतराग छद्मस्थ वीतराग कहलाते हँ । 

तेरह गुणस्थान में ज्ञानावरणीय आदि तीनों घात्यकर्मोका 
क्षय होने से केवलज्ञान प्राप्तहौो जाता है । केवलदशेन केवलज्ञान का 
सहचारी है । केवलज्ञान ओौर केवरलदशेन प्राप्त होने के बाद कभी जति 
नहीं। ये सिद्धावस्थामें भी साथ रहते हैँ। तेरहवें ओर चौदहुवे 
गृणस्थान के वीतराग केवली वीतराग कहलाते हैँ । ` 


२२. बंधकफेदोप्रकारहै- 
१. इर्यपिधिक २. सास्पराचिक 


कमं का बन्ध तेरहवे गृणस्थान तक निरन्तर होता है। जो वन्ध 
सकषायी यासरागके होता है, उसे साम्परायिकं बन्ध कहा जाताहै। 
अकषायीया वीतरागके जो बन्ध होता है, उसे ईर्यापथिक वन्ध कहा 
जाता है । ईर्यापथ का अथं है--योग । योग अर्थात्‌ मन, वचन ओर 
काया की प्रवृत्ति । कषाय रहित योगसे जो बन्ध होता है, वही ई्या- 
'पथिक वन्ध कहलाता है । यह्‌ ग्या रहे से तैरहं गुणस्थान तक हौता 
है । इन गृणस्थानों मे आसक्ति या कषाय का अत्यस्त अभाव होने पर 
भी योगों की चंचलता के कारण बन्धन होता है। कषायजनित 
स्निग्धता के अभाव मे यह्‌ बन्धन टिकाऊ नहीं होता 1 जैसे-हूवी 
दीवारपर मिद्री फेकीजाएुतो वह्‌ एक वार वहं चिपकती है, किन्तु 
तत्काल स्लड़कर अलग हो जाती है। इसी प्रकार वीतरागके कमः 
'ुद्गलों का स्पशेमात्र होता है । यह्‌ वन्ध दो समय की स्थिति वाला 
होताहं । जिस आत्मामं कषाय की चिकनाहट रहती है, उसके कर्मं 
का वन्धन टिकाऊ होता ह । चिकनाहृट जितनी अधिक होगी, बन्धन 
की दृढता भी उतनी ही अधिक होगी । यह्‌ वन्ध संसारके उनसव 
भ्राणियौ के होता है, जो सकषायी होते ह । 
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२३. संहनन के छह प्रकारै 


१. वज्त्षभनाराच ४. अर्धनाराच 
२. ऋषभनाराच ५. कोलिका 
३. नाराच ६. सेवातं 


संहनन का अर्थं है शरीरमें होने वाली अस्थि-संरचना । देव ओर नरक 
गतिके जीव वैक्रिय शरीरवाले होतैहैँ। उसशरीरमें हाड, मांस 
आदिसातोंदही धातुए्‌ं हीं होती, इसलिए वहां अस्थि-संरचना का 
प्रन ही उपस्थित नहीं हौता । मनुष्य ओर तिर्य॑च गति में उत्पन्न 
होने वाले जीवोंके ओदारिकशरीरहोतादहै। वह शरीर हाड, मांस 
आदि धातुओं से निमित होता है, अतः उक्त छो संहनन इसी शरीर 
में प्राप्त होते है । अस्थि-संरचना का क्रमिक विकास इस प्रकार होता 
है-- 

कुछ शरीरो मे अस्थियां परस्पर जुड़ी हुई नहीं होती, आमने- 
सामनेह्योती है। केवल बाहर से शिरा, स्नायु, मांस आदि लिपट 
जानेके कारण संघटित होती हैँ। इस प्रकार की अस्थि-संरचना को 
सेवारत" कटा गया है । यह सबसे दुबल भस्थि-सं रचना है । धवला में 
इसकी तुलना परस्पर संप्राप्त गौर शिराबद्ध सपे की अस्थियोसे 
कीगईहै। 

एक अस्थि-रचना एेसी होती है, जिसमें अस्थिर्यो के छोर परस्पर 
जुडे हए होते दै--एक-हूसरे का स्पश किये होते है उसे कीलिका कहा 
गया है । 

एक अस्थि-रचना एेसी होती है, जिसमें नाराच (मकंटबन्ध) आधा 
होता है--अस्थियों के छोर परस्पर एक ओरसे गुथे हृए होते है, उपे 
अधेनाराच कहा गया है । 

एक अस्थि-रचना एसी होती है, जिसमे नाराच (मकंटवबन्ध) पूरा 
होना है--अस्थियां दोनों ओर से गधी हुई होती है, उसे नाराच' कहा 
गयाहे। 

एक अस्थि-र्चना एसी होती है, जिसमें परस्पर गृथे हए दोनों 
अस्थियो के छोरों पर तीसरी अस्थि कापरिवेष्टनहीतादै, उसे 
चऋषभनारच' कटा गया है । 


वर्गं २, योल २३ / ६५ 


एक अस्थि-रचना एेसी होती है, जिसमें उक्त तीनों अस्थियो को 
भेदकर अस्थिकील (बोल्ट) आर-पार कसा हुभा होत्रा है । उसे वच- 
ऋषभ नाराच" कहा गया है । वह्‌ सव्छिष्ट शक्तिशाली संहनन 
होता है । 

इस छठी अस्थि-रचना मे तीन शब्द प्रयुक्त है--वज, ऋषभ भौर 
नाराच । अस्थिकीलके लिए व्र, परिवेष्टन अस्थि ॐ तिए करप 
भौर परस्पर गुंथी हुई अस्थि के लिए नाराच शब्दे का प्रयोग किया 
गया है । 

अस्थि-संरचना का साधना ओर स्वास्थ्य दोनों दृष्टयो सै विश्ेप 
महत्व हे । शुक्ल ध्यान की साधना के लिए ओौर मोक्ष-गमत के लिए 
छठे संहनन का होना जरूरी है । शलाका पुरुषों (तीर्थकर, चक्रवर्ती 
आदि) केभी चे प्रकार की अस्थि.रचना होती हं । उक्कृष्ट साधना 
नी भांति उक्छृष्ट करूर कमं भी इसी अस्थि-रचना वाति प्राणौ करते 
है । एक ओर मोक्ष द्री ओर तमस्तमा नरक । एक हो माध्यम सेये 
दौ परिणितियां पुरुषार्थं के सम्यक्‌ ओौर असम्यक्‌ प्रयोग पर निर्भर 
करती हैं , | । 

चिकित्सा शास्त्र मे स्वास्थ्य की दृष्टिसे भी अस्थि-संरचना पर 
बहुत ध्यान दिया गया है । स्वास्थ्य सम्पन व्यक्ति के लिए एक ब्द 
ह स्वस्थ । स्वस्थ शब्द का.एक अर्थं हे अपने में रहना ! इसका ईरा 
अथं हं--जिसकी अस्थियां शोभन हौ, मूत हो, वह स्वस्थ होता 
हं । स्वस्थ के सन्दभे मे यह्‌ अर्थं अधिक उपयुक्त प्रतीत होता ह । 
संहनन कौ प्री जानकारी के वाद यही निष्कर्षं निकलता है कि साधना 
ओर स्वास्थ्य दोनों दृष्ट्यां से इनका महृतत्वपुणं स्थान हं } 

१ वक्रि शरीरे अस्थियां नहीं होतीः। दस दृष्टि से नारक ओर 
देवो मेँ किसी प्रकार का संहनन नही होता ¦ सिद्ध के शरीर ही नही 
होता ! इसलिए वहां संहनन होने का प्रदन ही उपस्थित नहीं होता 
पाच स्थावर, तोन विकलेन्दिय, असन्नी तिर्थच ओर असन्नी मनुष्ये 
एक सेवातं संहनन होता ह । सन्नी तिर्य॑च ओर सन्नी मनुष्य मेंट 
सहनन पाए जाते है । यौगलिक मनुष्य ओौर तिरेसठ श्रलाका पुरपो मे 
ठक मात्र वजन्छपम-नाराच संहनन होता है । 
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२४. संस्थान कह प्रकारह 


१. समचतुरसर ४. कुन्ज 
- २.. न्यग्रोधपरिसण्डल ५. वामन 
३. सादि ६. हण्डक 


संस्थान का भथं है आक्रति । प्रस्तुत प्रसंग में इसका अथं है अवयवोंकी 
रचना । किस शरीर के अवयवो की रचना कंसी है, इसकी जानकारी 
संस्थानों के स्वरूप.-वोधसेकीजा सकती है। सात्त नारकी, पांच 
स्थावर, तीन विकलेन्दरिय, असन्नी तिर्यच ओर असन्ती मनुष्यमें एक 
हृण्डक संस्थान होता है । देव, यौगलिक मनुष्य तथा तिरेसठ शलाका- 
परुषो का संस्थान समचतुरल्त होता है । संज्ञी मनुष्य ओौर संज्ञी तिर्यच 
म च्होमेसे कोई भी संस्थान हो सकता है। सिद्ध आत्मा में कोई 
सस्थान नहीं होता 1 


समचतुरस्र 


अन्न का भथंहैकोण। जिसशरीर के चारों कोण समान हों, जिस 
शरीर के सभी अवयव अपने-अपने प्रमाण के अनुसार हों भौर जिस 
शरीर-संस्वना मे उवे, अधः एवं मध्य भागसम ह, वह्‌ संस्थान 
समचतुरल्त होता है । ` 

न्प्रोधपरिमण्डल 


चयपरो का अर्थं है बड़ का वृक्ष । जिस शरीर की संरचना मे वठवृक्ष 
की भति नाभिसेउपर काभाग वड़ा मौर नीचे का भागछोटा हो, 
उपे व्यग्रोघ परिमण्डल कहा जाता है| 


सादि 


निस शरीरमे ऊपर का भाग छोटा ओौर नीचे काभाग वडा हो, 


वह्‌ ५५ संस्थान कहलाता है । इसका आकार वल्मीक की तरह 
ताहै। 


कुम्ज 
निस शरीर की संरचना मे पीठ पर पुद्गलों का अधिक संचयहौ, 
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वह कन्न संस्थान हं । 


चामन 
जिसशरीर के सभी अंग-उपांग छोटे हों, वह्‌ वामन संस्थानहै। 


हृण्डक 


जिसशरीर की रचनामें कोई अवयव प्रमाणोपेत नहीं होता, जिसके 
सभी अंग-उपांग हण्ड को तरह संस्थित हों, वह्‌ हृण्डक संस्थान है। 


२५. समुदघात के सात प्रकारह-- 


१. वेदना ५. तेजस 
२. कषाय , ६. आहारक 
३- मारणान्तिक ७. केवली 
४. वेक्रिय 


० सामृहिक रूप से बलपूवंक आत्मप्रदेशों को शरीर से वाहर 
निकालने या उनके इधर-उधर प्रक्षेपण करने को समृद्घात' 


. कहा जाताहै। 


ॐ वेदना आदि निमित्तं से आत्मप्रदेणों का शरीर से वाहर 


निकलना समुद्घात है । 
० कर्मो की स्थिति ओर अनुभाग के समीचीन उद्‌घात को 
समूट्‌घात कहते हैँ । 


-@ मूतलणशरीरकोनं छोडकर तेजस ओर कामण ्ररीरके साथ. 


जीव-प्रदेशो का शरीर से वाहूर निकलना समुद्घात है । 


समुद्घातकीये परिभाषाएं इवेताम्बर ओौर दिगस्वर-दोनौं 
परंपराओं मे प्रचलित हें! सात समुद्घातों में प्रथम चछ्ह समृद्‌धात 
छ्स्थके होते हैँ मौर अन्तिम केवली समृद्घात केवलिर्थो के दी 
होताद्‌ 
वेदनीय समुद्घात 
वात, पित्त आदि विकार-जनित रोग या विपपान आदि कीतीत्र 
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चेदना से आतमप्रदेशो का शरीर से बाहर निकलना वेदनीय समुद्वात 


दै। 

कषाय समुद्घात्त 

कषाय कौ तीव्रता से आत्म-परदेशो का अपने शरीरस तिगूने भमाणमें 
वाहूर निकलना कषायसमुद्घात है । 

मारणान्तिक समूद्घात 

म॒घ्यु के समय आत्म-प्रदेशो का रीर से बाहर निकल आगामी 
उत्पत्तिस्थान तक फलना मारणान्तिक समूद्घात है । 

चेङ्रिय समुद्घात 


वक्रि लन्धिके द्रा किसी प्रकार की विक्रिया उत्पन्न करने के लिए 
मृल शरीर का त्याग न कर आत्मप्रदेशों का बाहर जाना ओरनाना 
रूपों की विक्रिया करना वैक्रिय समुद्चात हं । 


तनस समुद्घात 


किसी व्यित पर अनुग्रह या निग्रह करने केलिए तंजसशरीरका 
विस्फोट करना तैजस समृद्घात है । इसे तेजोलबन्धि भी कहा जातां 
ह 
आहारक समुद्धात 


आहारक ऋद्धि से सम्पन्न मुनि अपना सन्देह दूर करने के लिए या 
किसी जन्यलक्ष्यको पूरा करने के लिए मूल शरीरको छोड विना 
अपने शरीरसे निर्मल स्फटिक के रंग का एक हाथ का पुतला निकालते 
हं । वह्‌ पुत्तला जहां कहीं केवली होते है, वहां पहुंचकर संदेह का 
निवारण करता है । अपने प्रदनों का समाधान पाकर वह्‌ पूनः शरोर 


मे प्रवेशकर जाताहै। यह आहारक समृद्घा है। इसे आहारक 


1 # 
4 


लब्धि भी कहा जाता हं । 


केवली समुद्घात् | 
जव आयुष्य करम की स्थिति ओर दलिको से वेदनीय कर्म की स्थिति 
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ओर दलिक अधिकं होते है, तब उनका समीकरण करने के लिएकेक्ती 
समुद्घात होता है । इसमे जीव के प्रदेश दण्ड, कपाट, मन्थन भौर 
अन्तरावगाह्‌ कर संपूणं लोकाकाश्च का स्पशं करलेते हैं! इस प्त्रिया 
मे केवल चार समय लगते हैँ । अगले चार समयो मे क्रमशः वे भात. 
प्रदेश सिमटते हए पूनः शरीर में स्थित हो जाते हैँ । यह समुद्षात तव 
होता हं, जब आयुष्य अन्तर्मुहुते जितना ही शेष रहता हं । 

सभी समुद्घातों मे आत्मप्रदेश शरीर से बाहर निकलते दह भौर 
संबंधित कर्म-पुद्गलों का परिशाटन कर पुनः देहस्थित हो जाते दह! 
केवली समुद्घात मे आत्मा सम्पण लोकन्यापी हो जाती हं । 
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तृतीय वर्गं 


१. त्वकेनौप्रकारर्है- 


१. जीव ४. पाप ७. निजंरा 
२. अजीव ५. आधव ८. बन्ध 
३. पुण्य ` ६. संवर €. मोक्ष 


विद्व मे जितने दन है, उन सवकी अलग परम्पराएं है, मान्यताएं 
ह । तत्ववाद भी सवका अपना-अपना है। भारतीय दशनो मे जेन- 
दशंन की अपनी परम्परा है, अपना तत््ववाद है । तत्त्व कारथदहै 
पारमाधिक वस्तु या अरितत्ववान्‌ पदाथे। मुख्य क्पसेवे दोहै 
जीव ओर अजीव । संसार के दुर्य-अदश्य सभी पदाथं इन दो तत्व में 
समाविष्टहो जाते है) कोई भी एेसा पदाथ बाकी नहीं बचता जो 
इनमे अन्तगेभित न हो । 
जैनद्शंन में तत्तव को "विस्तार से समञ्ञाने के लिए दो पद्धतिर्या 
काममेलीगरईर्हु-जागतिक ओर आत्मिक। जहां जागतिक विवेचन 
की प्रमुखता है ओौर आत्मिकतत्व-साधनापक्ष गौण है, वहां छह 
रन्यो की चर्चा है। जहां आत्मिकतत्तव प्रमुख है ओर जगत्‌-र्चवना का 
पक्ष गौण है, वहं नौ तत्त्वो का विवेचनः उपलब्ध होता है । मोक्ष 
साधना मे उपयोगी ज्ञेय पदार्थं को तत्त्व कहा जाता है। वे संख्याम 
नौ ह--जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्चव, संवर, निजंरा, बन्ध मौर 
मोक्ष। 
६ जोव--जिसमे चैतन्य हो, सुख-दुःख का संवेदन हो, वह जीव 
। 
अजोव- जिसमे चेतना न हो, वह्‌ अजीव है । 
पुण्य-शुभ रूप में उदय आने वाले कमे-पुद्‌्गल पुण्य हैं । 
पाप-अशुभ रूप में उदय आने वाले क्मे-पुद्गल पाप हे । 
माश्नव-कमं-पुद्‌ गलो को ग्रहण करने वाली भात्मप्रवृत्ति आश्रव 
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दै । 
संचर-- वह्‌ आत्मपरिणति, जिसमे आश्रव कां निरोधहोताहैः 
संवर दहै। 
निजंरा--तपस्या आदिकैद्ारा कर्म-विलय होने से आत्मा की 
जो आंशिक उज्ज्वलता होती है, वह्‌ निजंराहै। 
बन्ध--आत्मा के साथ बंधे हए क्म-पुद्गलों का नाम वन्धहै। 
मोक्ष-करम-मूक्त आत्मा अथवा अपने स्वल्प में प्रतिष्ठित आला 
मोक्षदै। 
उपर्युक्त नौ तत्त्वों मे जीव ओर अजीव मूल तत्त्व हैँ । शेष सात 
, तत्त्व जीव ओर अजीव कौ अवस्थाएं हैँ। पुण्य, पाप ओर वन्ध 
` पौद्गलिक तत्त्व है, इसलिए अजीव की अवस्थां हँ} आश्रव, 
संवर, निजंरा ओर मोक्ष जीव की परिणतिर्यां है, इसलिए जीव है । 


२. जीव के चौदह प्रकार्है-- 
, सुक्ष्म एकेन्दिय फे दो सेद--अपर्याप्त ओर पर्याप्त 
. बादर एकेन्िय के दो सेद--अपर्याप्त ओर पर्थाप्त 
. दीन्ियकेदो भेद--अपर्याप्त ओर पर्याप्त 
. च्रीद्ियकं दो सेद--अपर्यप्ति ओर पर्याप्त 
. चतुरिच्रिय के दो भेद--अपर्थाप्त ओर पर्याप्त 
. असंज्ञ पंचेन्िय के दो मेद--अपर्याप्ति ओर पर्यान्त 
. संज्ञी पंचेद्िय के दो भेद--अपर्याप्त भौर पर्याप्त 


प्रथम वर्णं मेंजीवके एक, दो, तीन से लेकर छह तकके प्रकारो को 
समन्ञाया जा चुका है। तीसरे वं मे पुनः जीव के भेदो की चर्चा 
, अप्रासंगिक नहीं, किन्तु आवद्यक है । यहां प्रथम वोल में नौ तक्वो का 
नामोल्लेख हुआ है ! उन तत्त्वो को विस्तार से समक्षने के लिए प्रत्येक 
तत्त्व के कई-कई भेद वतलाये गये ह । उसी श्णृखला मेँ जीव तत्तव के 
चौदह भेद हैँ । इन चौदह भेदो के वर्गीकरण का आधार इद्िर्यागमन 
ओर पर्याप्तियां । एकेन्िय के दो भेद किए गए ह--पृक्ष्म मीर वादर। 
पचेन्द्रियिकेभीदोभेदकिएगए्है-संज्ञी ओर असंज्ती। 

मुक्म जौर वादर भेद कौ कल्पना केवल एक इन्द्रिय वाते जीवों को 
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ध्यानम रखकर दही की गयी है। शेष सभी जीव बादरही होतेह) 
इसी प्रकार संज्ली-असंज्ी की कल्पना मे पंचेन्दरिय जीवों को केन््रमेरखा 
गथाहै। शेष सभी जीत्र असंज्ञी होते हैँ । सूक्ष्म जीव सम्पूणं लोकमें 
व्याप्त हँ । वादर जीव सूक्ष्म जीवों की तुलना में बहुत कम है 

सक्ष्म-वादर, संज्ञी-असं्ची आदि सभी जीव अपने उत्पत्ति-स्थानं 
प्र उत्पन्न होते समय अपर्याप्त होते हँ । जिस जीव को जितनी पर्या- 
स्तिया प्राप्त करनी है, जव तक उनका निर्माण नहीं होता है, तब तक 
वह्‌ अपर्यप्ति कहलाता है । उन पर्याप्तियों का वन्धकाल पूरा होने से 
ही वहु जीवपयप्ति होता है । सूक्ष्म एकेन्दरिय, बादर एकेन्दरिय, दीन्द्रिय, 
ब्रीद्धिय, चतुरिन्दरिय, असंज्ञी पंचेन्दिय ओर संज्ञी पंचेन्द्रिय--इस 
1 विकल्पों के अपर्याप्त, पर्याप्त के भेद से चौदह भेद हो 
जाते ह| 


३. अजीव के चौदह प्रकारै 
धर्मास्तिकाय के तीन भेदै 


१. स्कन्छ ३. प्रदेश । 
२. देश 
अधर्मास्तिकायकेतीन मेद 
४. स्कन्ध - - ६. प्रदेश) 
४. देश । 
आकाशास्तिफायके तीन भेदै 
७. स्कन्ध . ६. प्रदेश । 
८. देश 
कालकाएकभेदहै-- 
१०. करालः 


पुद्गलास्तिकायक्षेचारमेदहें-- 
, .११. स्कन्ध १३. प्रदेश 
६२. देश : . १४. परमाणु ` | 
अजोव जीव का प्रतिपक्षी तत्त्व ह । इस अजीव तत्त्व से वंधे रहने के 
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कारणही जीवको संसार में परिभ्रमण करना पड़ता ह। इसतिए 
साधनाकौ दृष्टि से जीव की तरह अजीव को भी समन्लना जरूरी 
हं । 

अजीवके दो ओर पांच भेदो की चर्चा दूसरे वे मेकीनजा क्क 
हे । प्रस्तुत बोल मेँ उन्हीं भेदो की विवक्षा से अजीव तत्व के चौदह 
भेद बतलाथे गये है । मूलतः अजीव के पाच भेद है-धर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल ओर पुद्‌गलास्तिकाय। इनका 
विस्तारक्रियाजाए तो भेदो की संख्या बढ़ भी सकती हं । 

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय ओर आकाशास्तिकाय के तीन-तीन 
भेद है स्कन्ध, देश ओर प्रदेश । काल का कोई भेद नहीं होता । वह 
केवल काल तत्व ही हैं । पुद्गल के चार भेद ह स्कंध, देश, प्रवेष 
ओर परमाणु । | 

त्कन्ध--अखण्ड वस्तु को अथवा परमाणुञं के एकीभाव कोस्कधं 
कहा जाता ह्‌, जैसे-- वस्त । । 

देश- वस्तु के बुद्धि कल्पित एक हिस्से को देश कहा नाता € 
जसे- वस्त्र का कोई भाग। | 

प्रदेश वस्तु के संलग्न उसके अविभाज्य हिस्से को प्रदेश कहा 
जाताहुं। 

परमाणु-पुद्गल की अविभाज्य इकाई को परमाणु कहा नति 
हू । 

स्कध, देश ओर प्रदेश धर्मास्तिकाय आदिक होते है । परम 
केवल पुद्गलके ही होता हं । 

पुद्गल के दो भेद ह-परमाणु भौर स्कन्ध । परमाणु द्रव्य स्प ते 
अविभाज्य ओौर निरवयव होता ह । उसका कोई खण्ड नही होता 
फिर भी वर्ण, गंध, रपत ओर स्पशं- पुद्गल केये चारौं लक्षण उम 
भी होते दै । इनके आधार पर परमाणु का स्वरूप वदलता रहता € । 
परमाण्‌ का वर्णातर, गंधांतर, रसांतर ओौर स्पर्शातिर होना सम्मत 
माना गया हँ । इस दष्ट से इसे शारवत भौर अशाश्वत दोनों कदा ज! 
सक्ता है} दो आदि परमाणुओं का एकीभाव होने से स्कन्ध हो जात 
ह; जेसे--दविप्रदेशी स्कन्ध, चिग्रदेशी स्कन्धः" -संव्येयग्रदेशी स्कन्धः 
असंख्येयप्रदेशी स्कन्ध, अनन्तप्रदेशी स्कन्ध । 
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४. पुण्यके नौ प्रकार है- 
१. अन्त ४. शयन ७. चचन 


२. पान ५. वस्त्र ८. काय 
३. लयन (स्थान) ६. मन €. नमस्कार 


नौ तत्त्वो मे जीव ओर अजीव के बाद तीसरा स्थानहंपुण्यका। चौथे 
वोल मे पुण्यके नौ प्रकार बतलाए गए है 

शुभं करम पुण्यम्‌ ।' इस परिभाषा के अनुसार सात वेदनीय आदि 
शुभ कर्मो को पुण्य कहा जाता हं । विन्तुकारणमें काये का उपचार 
करने से जिन-जिन निमित्तो से शुभ कर्मं का वंध होता, 'उन्हभी 
पण्य कह दिया जाताहं । पुण्य के नौ प्रकार इसी विवक्षा के आधार 
पर वतलाए गए हैं| 
अन्त पुण्य 
संयमी पुरुष को दिए जाने वाले अन्त दान के निमित्तसे होने वाला 
शुभकमं अन्त पुण्य है । 
पान पुण्य 
संयमी पुरुष को दिए जाने वाले पानक--जल आदि के निमित्त से होने 
वाला शुभ कमं पान पुण्य ह । 
लयन पुण्य 
सयमी पुरुष को दिये जाने वाले मकान के निमित्त से होने वाला शुभ 
क्म लयन पुण्य ह । 
शयन पुण्य 
संयमी पुरुष को दिए जाने वाले पाट-वाजोट आदि के निमित्त से होने 
वाला शुभ कमं शयन पुण्य हं । 
वस्ते पुण्य 
संयमी पुरुष को दिए जाने वाले वस्त्र के निमित्त से होने वाला शु 
केमं वस्त पुण्य हं । 
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सन पुण्य | 

मनकी जभ प्रवृत्तिसे होने वाला शुभ कर्मं मन पृण्य है । 
वचन पुण्य 

चचन को शुभ प्रवृत्तिसे होने वाला शुभ कमं वचन पुण्यहं। 
काय पुण्य 

फरीरको शुभ प्रवृत्ति से होने वाला लुभ कमं काय पृण्यहं। 
नमस्कार पुण्य | 


पंच परमेष्ठी को किए जाने वाले नमस्कार के निमित्तसेहोनेवाला 
शुभ कर्मं नमस्कार पुण्य ह्‌! 

पुण्य का वन्ध सत्प्रवृत्ति से होता ह । सस्प्रवृत्ति मोक्ष का उपाय 
हं । जो मोक्ष का उपाय ह, वह धर्मं हं । इसका फलित यह्‌ हुज- जहां 
धमे हे, वहां पुण्य ह । जहां धमं नहीं है, वहां पुण्य भी नहीं ह्‌ । उुण्यके 
लिए ध्म करना सम्मत नही ह । पर धमे के विना पुण्य काकोई 
अस्तित्व नहीं ह अर्थात्‌ पुण्य का स्वतन्त्र बन्धेन नहीं हो सकता । 


५. पापके अठारह प्रकार ह 


१. प्राणातिपात १०. राग 

२. मृषावाद ११. देष 

३. अदत्तादान १२. कलह 

४. संयुन १३. अभ्याख्यान 

५. परिग्रह १४. पंशुन्य 

६. क्रोधं १५. परषरिवाद 

७. मन १६. रति-अरति 

८. साया १5. माया-मृषा 

६. लोम ` १८. सिथ्यादश्नशल्य 


पुण्य का प्रतिपक्षी तत्त्व ह पाप । पुण्य शुभकमंहं। पापभणुभ कम 
हं । पुण्य णुभया सतूप्रवृत्ति केदारा होत्ताहं। इसी प्रकार पापअश्रुन 
या असतप्रवृत्तिके दारा हौताहं। जिस शुभ प्रवृत्तिकेद्रारा गुन 
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कमं (पुण्य) का वन्घन होता है, उपचार से उसी को पुण्य कहा जाता 
हे । इसी प्रकार जिस अशुभ -प्रवृत्ति के द्वारा अशुभ कमं का वन्धन 
होता है, उपचार से उस अशुभ प्रवृत्ति को ही पाप कह दिया जाता 
हं । पापजनक प्रवृत्तियों के वर्गीकरण में प्रमूख रूप से पाप के अठारह 
प्रकार वतलाएगए दहै 


१. प्राणात्तिपात्त 

प्राण-वध मूलक अशुभ प्रवृत्ति से वंधने वाला पाप कमं। 

२. मृषावाद 

असत्य-वचन रूप अशुभ प्रवृत्ति से वंधने वाला पाप कमं 

३. भदत्तादान 

अदत्त वस्तु के ग्रहण रूप अशुभ प्रवृत्ति से वंधने वाला पाप कमं 
४. मेथुन 

अत्रह्मचयं के सेवन से वंघने वाला पाप करम । 

५. परिग्रह्‌ . 

वस्तु-संगरह या ममत्व रूप अशुभ प्रवृत्ति से वंधने वाला पाप कम ¦ 
६. क्रोध 

उत्तेजना से वंघने वाला पाप कर्म 

७. मान 

अभिमान से वेधने वाला पाप कमं । 

८. माया 

धोषाघड़ी, वंचना आदि करने से वंधने वाला पाप कम । 

६. लोभ 

लालसा से वंधने वाला पाप कमं । 
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१०. राय 
रागात्मक प्रवृत्ति से बंधने वाला पाप केमं । 


११. देष 
दवेषात्सक प्रवृत्ति से वधने वाला पाप कर्म| 


१२. कलहं 
गडाल्‌ वृत्ति से वंधने वाला पापकमं। 


१३. मभ्यास्यान 
मिथ्या दोषारोपण करने वाली प्रवृत्ति से बंधने वाला पापकम 


१४. पेशुन्थ 
चुगली करने की प्रवृत्ति से वंधने वाला पाप कमं । 


१५. परपरिवाद 
पर-निन्दामूलक प्रवृत्ति से वंधने वाला पाप कमं | 


१६. रति-अरति 

असंयम में रुचि ओर संयम में अरुचि के निमित्तं से वंधने वाला पाप 
कमं । 

१७. माया-मृषा 

छलनापूवेक असत्य-संभाषण की प्रवृत्ति से वंधने वाला पाप कमं । 


१८. निथ्यादशेनशल्य 
विपरीत श्चद्धासे वंधने वाला पापकर्म। 

इन अठारह पापो के अतिरिक्त ओर भी टेसी प्रवृत्तियां हँ जिनके 
हारा पापका वन्धन हौोतादै। परर प्रस्तुत संदर्भमेअठारह्‌पापोकी 
हौ चर्वाहै। इस प्रकार की जो अन्य प्रवृ्तियां ह, उनका इन्दींमे 
अन्त्मीव हौ करता है । जठारह्‌ पापो मे सततरहुवां पाप है--माया- 
मृपा 1 माया एुकपापदह, मृपावादभी एक पापै । इन दोनों को एक 
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साथ रखने का अभिप्राय यह्‌भी है किएक से अधिक पाप एक साथ 


हो सकते है 1 


६. आश्रवके पांच प्रकार 


१. मिथ्यात्व ४. कषाय 
२. अन्रत ५. योग 
३ प्रमाद 


जिस परिणामसे आत्मामे कर्मोका आश्रवण- प्रवेश होता है, उसे 
आश्रव कहा जाता है1 जिस प्रकार मकान केदरवाजाहोताहै, 
तालावकेनालाहोता है, नौकाके छेद होता है, उसी प्रकार जीवके 
आश्रव होता है । आश्रव जीव का परिणाम है, इसलिए वह॒ जीव है । 

आश्रव कमै-वन्ध का हेतु है, इस दृष्टि से मोक्ष का बाधक है । शुभयोग 
से कर्मो की निजैरा होती है, इस द्ष्टिसे वह मोक्ष का साधकहै। 

कमं-वन्धन के जितने द्वार हैँ - निमित्त है, वे सव आश्रव है। प्रमुख 
रूपसे उसके पांच भेद किए जाते है! आश्रव के बीस भेदो का उल्लेख ` 
भी यत्र-तत्र उपलब्ध होता है । ये भेद विवक्षाकृत है । इस वर्गीकरण 

मे पांच मूल के भेद हैँ । शोष पन्द्रह भेद योग आश्रव के अवांतर भेद है । 

उन सवका योग में समाहार हो जाताहै। इसलिए प्रस्तुत बोलमें 

पाच ही आश्रवोंका ग्रहण किया गया है। 


-मिथ्यात्व 


विपरीत तत्त्वश्द्धा का नाम मिथ्यात्व ह! जीवकी द्ष्टिको विकृत 
करने वाले मोह-परमाणुओों के उदय से अयथार्थ मे यथार्थं जर यथाथ, 
मे अयथाथे की नो प्रतीति होती है, वह्‌ मिथ्यात्व आश्चव ह । इसके 
आश्भिग्रहिक, जनाभिग्रहिक आदि पांच भेद है, जिनकी चर्चा. इसी कृति 
के प्रथम वं के उन्नीसवें वोलमें कौ जा चुकी हं । 


अत्नत 


अल्याग भाव का नाम अव्रत ह। इसका सम्बन्ध चारित्र मोहके 
परमाणुओसे है 1ये परमाणु जव तक सक्रिय रहते, अंशषरूपमें या 
सम्पूणं रूपमे हिसा आदि पापकारी प्रवृत्तियों के त्यागने का मनोभाव 


वर्ग ३,वोल ६ ./ १११ 


नहीं बनता । अव्रत आश्वव दैशत्रत भौर स्वत्त दोनो का वाधक है! 
प्रमाद 


अध्यात्म कै प्रति होने वाले आन्तरिक अनुत्साह कानाम्‌ प्रमाद है 
इसका सम्बन्ध भी मोह-कमं के परमाणुओं से हू । 


कषाय 
राग-द षात्मक उत्तापका नाम कषाय हं । चारित्रमोह के परमाणुओं 
का उदयकाल इसका अस्तित्वकाल हं। यह्‌ वीतराग-चारित्र की 
उपलब्धि में बाधक ह्‌ । 


योग 

योग का अथं ह प्रवृत्ति । शरीर, भाषा ओर मनकी शुभ-अशुभ प्रवृत्ति 
रूप आत्म-परिणति का नाम हं योग-आश्चव । जव तक प्रवृत्ति है, तव 
तक बन्धन ह । अश्रुभ योगसे अशुभ कमं कावन्धहोताहं भौर मुभ 
योगसे शुभक्मका। योगकासवेथानिरोध हने सेअयोगसंवर 
अथवा शेलेश्री अवस्था प्राप्त होती हं । 


७. संवरके पाच पकारं 


१. सम्यक्त्व ,, ४. अकषाय 
२. ब्रत । ५. अयोग 
२. अप्रमाद 


मोक्ष के वाधक ओौर साधक तत्त्वों की चर्चामे आश्व को वाधक 
माना गया ह भर संवर एवं निजंरा को साधक । संवर अत्मा की वह्‌ 
परिणति है, जिससे आश्रव का निरोध होता हं । इसलिए यह्‌ आश्रव 
का प्रतिद्रन्ी या प्रतिपक्षी तत्त्व है । दसरे शब्दो मे कहा जाए तो संवर 
का अर्थं है--आस्मप्रदेशों का स्थिरीभृत हीना । यह्‌ मोक्ष-मागर्का 
आराधना का प्रकृष्ट हेतु हँ ओर आत्म-स्ंयम करने से प्राप्त होत्ता ट्‌ । 
संवरकेपांचभेदर्दै- 


सम्यक्त्व संवर 
ययार्थ तत्वश्वद्धा का नाम सम्यक्त्व हं । जीव, अजीव भादि नौ त्वा 
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के वारेमेसहीश्रद्धा का होना ओर विपरीतश्रद्धाकात्याग करना-- 
सम्यक्त्वं संवर का स्वरूप हं! इसे मिथ्यात्वं आश्व का प्रतिपक्षी 
माना गया हू । 


व्रत संवर 


यहु अत्रेत का प्रतिपक्षी तत्त्व हुं। इसके दो रूपर्हँः-देशत्रत ओर 
पर्वत्रत । सपाप प्रवृत्तियों का आंशिक त्याग देशत्रत संवर है ओर 
इनका जीवन भर के लिए सव प्रकार से त्याग सवेत्रत संवर है । 


अप्रमाद संवर 


अध्याल्मके प्रति होने वाली सम्पूण जागरूकता का नाम अप्रमाद है । 
इ स्थिति में व्यविति कोई पापकारी प्रवृत्ति नहीं कर सकता । 


अकषाय संवर 


रागेषात्मक उत्ताप जितना कम होता ह, उतना ही कषाय कम 
हेता है। क्षायको सर्वथा क्षीण कर देना अकषाय संवरहै। यह्‌ 
कषाय आश्चव का प्रतिपक्षी हे । 


अयोग संवर 


योगकाअयं है शरीर, वाणी अर मन की प्रवृत्ति । प्रवृत्ति का निरोध 
करना अयोग संवर ह ! प्रवृत्ति दो प्रकारकीहोतीहै-बुभओौर 
अशुभ । अशुभ प्रवृत्ति का सम्पूर्णं निरोध त्रत संवर हं ओर शुभ 
म्वृत्ति का सम्पूण निरोध अयोग संवर है। जब तक सम्पूणं निरोध 
पटीं होता है, उसे अयोग संवर का अंश कहा जाता ह । अयोग संवर 
को स्थिति मे पहुंचने के तत्काल बाद जीव मुक्त हो जाता है । 

वैसे संवर के अनेक प्रकार बतलाए गए है, पर वे अलग-अलग 
विवक्षां है । संवरके वीस भेद भी काफी प्रसिद्ध हँ । सामान्यतः सभी 
भेदो का समावेश इन पांच भेदम हो जाता है। 


5. निर्जरा के बारह प्रकार 


बाह्य--६ 
१. अनशन - २. उनोद्री 
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३. भिक्षचरी ५. कायक्लेश 
४. रसपरित्थाग ६. प्रतिसंलीनता 


आभ्यन्तर-६ 
७. प्रायश्चित्त १०. स्वाध्याय 
८. विनय १९१. ध्यान 


€. वेयावृ्य १२. व्युत्सं 


नौ तत्त्वों मे सातवां तत्व है निजंरा। जंन सिद्धान्त दीपिकामे निर्जरा 
तत्तव को परिभाषित करने वले दसू 
"तपसा क्मविच्छेदादात्मनं मलयं निजंरा' 
'उपचारात्तपौऽपिः 


तपस्या के द्वारा कर्मों का विच्छेद होने पर अत्माकी नो 
उज्ज्वलता होती है, बह निजंरा है । इस परिभाषा के अनुसार तपस्या 
निजैराकाकारणहै | कारणमें कायं का उपचार करने से तपस्याकी 
भी निर्जरा कहा जाता है । उसके बाहर भेद हैँ । इस दुष्टिसेतपके 
भी वारह भेद है । किन्तु मुख्य रूपसे उसेदो भागों में विभक्त किथा 
गया है-वाह्य तप ओौर आभ्यन्तर तप। 

जो तप वाह्य रूपसे दिखाई देता है, विशेषलरूप से स्थूल शरीर 
को प्रभावित करता है, वह्‌ वाह्य तपहै। उसके छह प्रकार है 
अनशन, ऊनोदरी, िक्षाचरी, रसपरित्याग, कायक्लेण भौर प्रति. 
संलीनता । इन छो मेँ सवसे प्रथम स्थान मिला है खादयसंयम को। 
वाहयतपकेचारभेद इसी परिप्रे्यमें किएगएहैँ। साधना का 
विकासकरनेके लिए यह्‌ आवश्यक भीहै। जो व्यवित भोजनकाभी 
संयम नहीं कर सकता, वह संयम ओौर तप की अग्निम भूमिकाओं पर 
आरोहण करने में सफल कंसे होगा ? इस दृष्टि से निर्जरा अथवा तप 
काप्रारम्भयहींसेमानागयादहै। 


अनशन 
अनणनका अथंहै आहार का परिहार। उपवास ओर उससे भाग 
जितनो तपस्याकौ जातीं दै, वह्‌ उसके अन्तेन । अध्यात्मकरी दृष्टि 


॥, ( सुरव 
१ ज जन तत्-चिन्रा 


से आजीवन आहार करा त्याग किया जाता है, उत्ते शसंयारा कहा 
नाता है । वह्‌ भी अनशन ही कट्लाता है 


उनोदरी 


ऊत यानी कमो 1 सामान्यतः बराक मं कमाकरत का नाम उ्नादरा 
६। इसमे भोजन ओौर पानी दोनों सम्मिलित र । वैते वस्त्र, पात्र जादि 
उपकरणों की अल्पता भी ऊनोदरी तप में अन्तगंचित है । उपवाससे 
छोरी तपस्या-नवकारसी, प्रहर, एकागन जादिकाभी इसी में 
समावेश होता है 


भक्षाचरी 


भिक्षावरी का दसरा नाम है 'वत्तिसंक्षेपः ! इसमे विवि प्रकारको 
प्रतिन्नाओं से अपनी वाद्य-विधि को ओर अधिकं सीमित किया 
जाता है। 


रस्परित्याग 
दूध, दही, घौ आदि रसीले खाद्य पदार्थो का परित्याग करना । 
कायक्लेश 


अनेक प्रकारके आसनो हारा शरीर को साधने कानाम कायक्लेश 
६ । इससे एक ही आसन मे घंटों तक वैठने का अभ्यास सध जाताहं। 


प्रतिलोनता ` 


इ्दरयो, मन आदि की वहिर्मुखी प्रवृत्ति का प्रतिसंहरण करने या उसे 
अन्तमुी वनाने का नाम प्रतिसंलीनता ह । 
वाहय तप अथवा निर्जरा के उपर्युक्त भेदो मे ध्यान, व्युत्सर्ग आदि 
ते ही नही, यह्‌ बात नहीं ह । प्रवृत्ति की प्रधानता सौर गौणताके 
आधार पर यह्‌ वर्गीकरण ह । वैसे तो तपके किसी भी प्रकार म अन्य 
तपस्याएं भी की जा सकती है । 
वाच्य तपके छह भेदो की चर्चा के वाद आभ्वन्त्र त की चर्चा 
६। चोतंप अन्तःशरीर यानी सृक्ष्म-शरीर को अधिक तपाता 
जिससे कम-शरीरक्षीण होता हं, वह आभ्यन्तर तपहुं। इस तप का 
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स्थूल शरीर पर विशेष प्रभाव परिलक्षित नहीं होता, भीतर ही भीतर 
क्म-शरीर (संस्कार शरीर) में विस्फोट करने की प्रक्रिया चलती 
रहती ह्‌ । सोक्ष-साधना का अन्तरंग कारण होने से इस तपको 
आभ्यन्तर तपकहाजाताहं! इसके भी छह प्रकार है-प्रायश्चि्त, 
विनय, वैयावृ, स्वाध्याय, ध्यान ओौरं व्युत्सगं ! 


प्रायश्चित्त 

दोष की विशुद्धिकेलिएजो प्रयत्न किथा जाता हूं, वह प्रायदिचित्त ै। 
प्रायरिचत्त के अनेक प्रकार हैँ । वही व्यक्ति प्रायरिचत्त स्वीकार करता 
है, जो ऋज्‌ होता है ओर जिसके सामने अपनी आत्मा को नि्मत 
वनानि का लक्ष्य रहता हं । 


विनय 

विनयके दो अथंदटैँ- कर्मो का अपनयन ओौर वड का वहुमाने। यह्‌ 
परवृत्यात्मक विनय है! इसका निवृत्तिपरक अथं हं--आशातनान 
करना । आशातना अर्थात्‌ असद्‌ व्यवहार । आशातना का अभाव 
ओर बहुमान का भाव, यह्‌ विनय की परिभाषा हँ! इसे जान, 
दर्शन ओौर चारित्र की विशेष निर्म॑लता होती ह तथा मन, कचन ओर 
कायकी पवित्रता सधतीदह्‌ं। 


वेयावृत्य 

सहयोग की भावना से सेवा-कार्यं में जुडना वैयावृ्य कहलाता दै । 
इस तप की आराधना करने वाला आचार्यं, उपाध्याय, तपस्वी, 
रोगी, नवदीक्षित आदि की अपेक्षाथों को समञ्चकर सेवा-भावना ओर 
कर्तव्यभावना की प्रेरणा से उनका सहयोगी वनता हँ । पूणे आत्मा्ी 
भाव का विकासहोनेसेही वैयावृतत्य कियाजा सकताहं। 


स्वाध्याय 
सत्‌-णास्त्र के अध्ययन कानाम स्वाध्यायहं। यहु आत्पनीनता क 
स्थित्तिमं ही टौ स्रकताह्‌। अध्येता को आत्मा मे हटाकर पदरथ 
जगत्‌ कौ ओर धकेलने वाला अध्ययन स्वाध्यायकीकोटि मेना 
न्ना । 
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मेउपके वार्‌ भेद करिए नए 


क शन्द का जयं हं वन्धन में लेना । उस शब्दके साथ सम्‌ उपसगं 
6 दिया जाए तो इतका अर्थ टो जाताहं सम्बन्धित होनाया 
त के सन्द मं वन्वे शव्द करा प्रयोग जात्म जौर कर्म॑ 
8 सम्वन्व-याजना का वाचक हँ! इस सम्बन्ध मे आत्मा 
त ७ सत्ता जलग-जलग नहीं रटृतो । वे इस प्रकार एकीभूत 
जसे तिलौँमें तेल होता है, दूध में घी ोता है । आत्मा ओर 
यह्‌ सम्बन्ध प्रवाह रूप से अनादि दै । संसारी नीव के सामने 
ह समय कभी नहीं जाता, जव वह्‌ कर्मो के वन्धन से मुक्त रहता 
बन्धन के कई प्रकार है । पर मख्य रूपसे वहुचार प्रकारका ही 
६।इन चारो प्रकारो मे मूल वन्ध है प्रदेश वन्य 1 बाकी के वन्ध तौ 
इसके साथ-साथ होतेह! ` । 
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कमे-वगंणा का आत्म-प्रदेशों के साथ सम्बन्ध होना प्रदेश वन्ध है । 

आत्मा से सम्बद्ध होने वले कर्मोमें किसकमंका क्या स्वभाव 
है; वह्‌ आत्मा के किस गुण को प्रभावित करेगा; इस प्रकार का निणेय 
होना प्रकृति बन्ध है। 

कौन कर्मं कितने समय तक आत्मा से सम्बद्ध रहेगा; किप अवधि 
के बाद वहु अपना फल देगा; एेसी व्यवस्था का नाम स्थित्ति वन्धदै। 

किस कसं का बन्ध तीव्र परिणामों से हु है; किस कमे कावन्ध 
मन्द परिणामोंसे हुजआहै; कौन कर्म तीत्र-विपाकी होगाओरकोतर 
कमं मन्द-विपाकी; एसी समायोजना का नाम अनुभागवन्धहै। 

जिस समय प्रदेण-बन्ध होता है, उसके साथ-साथ ही शेप तीनो 

वन्ध हो जाते हैँ । कर्म-बन्धन या उसके फल भोग में किसी भी अदृश्य 

शवित का भोग नहीं है। आत्मा के अपने पुरुषां ओर कर्मो के 
परिणमनकी विचित्रतासे सारी प्रक्रिया अपने आप सम्पादितहं 
जातीहै। 


१०. मोक्ष के चारदहेतुहै- 

१. सम्यक्‌ दशेन ३. सम्धक्‌ चारित्र 

२. सम्यक्‌ ज्ञान ४. सम्यक्‌ तप 
जैन धमे का लक्षय है मोक्ष । मोक्ष का अथं है-सम्पूणं कर्मो काक्षय 
होने से आत्मा की अपने स्वरूप मे अवस्थिति) दूसरे शब्दों मेऽ 
प्रकार भी कहा जा सकता है-वद्ध आत्मा का मक्त होना ही मोक्ष 
है । इस दुष्ट से मोक्ष भौर मुक्त भात्मा दो अलग-अलग तत्त्व नहीं ह। 
जेन दर्शन के अनुसार मात्मा अपने कारण से वंधती है मौर अपने हा 
कारण से मुक्त होतीहै। दूसरा कोई भी उसे वांधने वाला यामु 
करने वाला नहीं है । अव प्रदन यह्‌ है कि आत्मा स्वयं मुक्त होनी ह 
तो मुक्त होने की पक्रियाक्याह? 

दसवें वोल में मुक्त होने के चार हेतु का उल्लेख किया गया टै} 

सम्यक्‌ दर्शन, नान, चारि मौर तपकौ आाराधनासे मोक्ष की श्राति 
दोती है) एक दृष्टिते देखा जाए तो दरशन, ज्ञान ओर चारित्र भाला 
के निजीगुणरहै। उन गुणों की पूण ह्पसे अभिव्यवित होने परहा 
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मोक्ष संभव है । तप उन गणो कौ अभिव्यक्तिका साधनदहै) किन्तु 
प्रारम्भ में ज्ञान, दशेन आदि भी साधनके रूपमे काम आते हैँ, जेसे-- 
क्षायक सम्यक्त्व आत्मा का स्वरूव है, इसलिए साध्य है ओर दक्षेनका 
भ्यास उसका साधन है । इसमें आन्ञारचि, अभिगमरुचि आदि दस 
रचियो तथा शम, संवेग आदि सम्यक्त्व के लक्षणों को आत्मसात्‌ करने 
का अभ्यास कियाजाताहै। 

केवल ज्ञान साध्य है ओौर मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदि उसके साधन 
ह व्यवहारमज्ञानका जो अभ्यास कियाजातादहै, वह साधनके 
रूपमेंहीहै। 

क्षायिक चारित्र का अथं है वोतरागता। वह्‌ आत्माकास्वरूप 
है। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थाप्य चारित्र आदि उसस्वरूपको 
उपलब्ध करने के साधन हैँ । साध्य ओर साधनका यह्‌ भेद प्रारम्भमें 
रहता है । जंसे-जैसे अन्तर्मुखता बढ़ती ह, स्वरूप के निकट पहुंच होने 
लगती ह, धीरे-धीरे भेद समाप्त हो जाता है । वहां साधन ओर साध्य 
एक हो जति है। 

तपस्या को मोक्षका कारणमाना गयाहै। वह अन्त तक साधन 
केसूप मे ही प्रयुक्त होती ह । कुल मिलाकर दशन, ज्ञान, चारित्र ओर 
तप-चारोँही मोक्षकेकारणहैँ मौर इनका निरन्तर अभ्यास किया 
गाताहै। 


१९. दृष्टि के तीन प्रकार हँ-- 

१. सम्यक्‌. दृष्टि २. सम्यक्‌-मिथ्या दृष्टि 

२. मिथ्यादृष्टि 
मोहनीय क्म के विलय से जो आत्म-गुण प्रकट होते दै, उने प्रमुख दो 
है- सम्यक्त्व गौर चारित्र। चारित्र-मोह विलय से चारित्र की उप 
सव्धि होती है मौर दकषंन-मोह के विलय से सम्यक्त्व प्राप्त होता है । 
विलय तीन प्रकार का होता है--उपशम, क्षय ओौर क्षयोपशम | 
उपशम ओर क्षय की परिणति एक समान है । पर तत्त्वतः इनमे वडा 
बन्तर है । उपशम मे मोह कम की प्रकृतियां दवती है! निमित्त पाकर 
उनमें फिर उभार आ जाता है । क्षय में उन प्रकृतियो का सर्वथा विलय 
हो जाता है । क्षयोपशम इन दोनों से भिन्न दै। इनमे न तो कर्मोका 
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सर्वथा विलय हौोत्ता हं ओरनहीहोता हं उपशम) इसमेकर्मोका 
हत्कापन ह्येता है अर्थात्‌ विपाक रूप में उनका वेदन नहीं होता) 
दशंनमोह्नीय कमं ओर अनन्तानुबन्धी कोध, सान, साया तथा लोभ 
के क्षय, उपशम भौर क्षयोपशम से जो सम्यक्त्व उपलब्ध होतारः 
वहु करमशः क्षायिक सम्यक्त्व, ओपशमिक सम्यक्त्व ओौरक्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व कहलाता ह । सम्यक्त्व को दशेन यादृष्टि भी कहाजाता 
ह्‌ । 

जीव-अजीव आदि सभी तत्त्वौं का यथाथ प्रहु करने वाली दृष्टि 
सम्यक्‌-द्ष्टि है । यह्‌ दृष्टि जिसे प्राप्त होती ह्‌, वह्‌ व्यवित भी सम्यक्‌- 
दुष्टि कहलाता ह । 


सम्यक्‌ दृष्टि जिसव्यवित को उपलब्धहो जाती ह्‌. उपे पक्ष 
गमन का आरक्षण-पत्र उपलब्ध हये जाता है--देर-सवेर उसकी मुक्ति 
होनीहीहं। शास्त्रों मेकहमहं कि एक वार सम्यक्त्व कास्पशहा 
जाने पर कछ कम अधं पुद्गलपरावतेन में मुक्त होना निश्चित ह्‌} 
जव तक वह मुक्न नहीं होता हं ओर सम्यक्दष्टि स्पमेसंसारम 
रहता द्‌, तव तकं प्रणस्त गत्तियों गौर कुलो में उत्पन्न हता हं । दरा 
अर्थ मे यह्‌ कहा जा सकता हँ कि सम्यक्त्व आत्मविकास कौ सुद 
पृष्ठभूमि हं । इस प्र आरूढ होकर ही आत्मा पूरणं विकास की स्थिति 
तक पहुंच सकती ह्‌ । 

जो ष्टि जीव, अजीव आदि तत्वों का अयथार्थ ग्रहण करती रै, 
वह मिथ्प्रादुष्टि ह । यह्‌ दृष्टि जिस व्यवित की होती ह, उपचार से वह्‌ 
व्यवित भी सिथ्याद्ष्टि कहलाता हू । 

जीव-अजीव आदि तत्त्वो पर सम्थक्‌ श्रद्धा रखने पर भी किसी 
एक तत्तव के प्रति सन्देह रखने वाली दृष्टि सम्यक्‌-मिभ्या-दुष्टि द) 
उसके योगसे वहु व्यवित भी सम्यक्‌-मिथ्यादृष्टि हौ जाताहं। 


१२. सम्यक्त्व के पांच प्रकार्है- 


१. मपदामिक ४, सास्वादन 
२. क्षायिक ५. चेदेक 
३. श्षायोपससिक्‌ 
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जैन-द्शन मे दो शब्द बहुत महत्व पूणं है--मिथ्यात्व अर सम्यक्त्व 
मिथ्यात्व संसार में परिश्रमणकाहैतु ह जौर सख्यक्त्व जीवको 
संसरणसे मूक्तिकीओरलेजाता हं सामान्यतया संसार केप्राणी 
मिथ्यात्व दशा मे जीते हैं) कोई भी प्राणी अपनी चेतना का ऊर्ध्वा 
रोहण करता हं, उसके लिए सम्यक्त्व दशा को उपलब्ध करना जरूरी 
हं । चेतना के विकास ओर सम्यक्त्व काअविनाभावी सम्बन्ध ह । जहां 
चेतना का विकासह, वहां सम्यक्त्व है ओर जहां सम्यक्त्वहं वहां 
चेतनाका विकास है] 

कुछ व्यक्ति मिथ्यात्व दशा मे ही अपने चैतन्य विकास के लिए 
अभियान शुरू कर देते ह । उनमें जौ कषाय कौ अल्पता, वृत्तिका अना- 
अरहीपन, मोह का हत्कापन, सच्चरित्र के प्रति लगाव आदिहोतारहै, 
उससे उनका रास्ता एक सोमा तक प्रशस्त हो जाता हं । किन्तु सम्य- 
वत्व को उपलब्ध किए चिना मोक्ष का आरक्षण पक्का नहीं होता । 
सम्यक्त्व का अर्थं है-तत््वके बारेमे सही श्वद्धा। तो तत्व जंसाहंः 
उसे उसी रूपमे समञ्लना । इस अर्थं मे सम्यक्त्व एक दपेण हँ । जिस 
प्रकारदर्पणमें व्यवितिया वस्तु का यथाथं प्रतिबिम्ब पडताहे, वैसे ही 
सम्यक्त्व के द्वारा जीव, अजीव आदि तत्त्वों का सही बोध होता हे। 
उसके पाच प्रकारै 


ओपशमिक 
क्षायिक 
क्षायोपशमिक 
सास्वादन 
वेदकृ 


ददन मोह की तीन प्रकृति्ां-मिथ्यात्वमोह्‌, मिश्चमोह्‌ ओर 
-सम्यक्त्वमोह्‌ तथा चारित्रमोहु की चार प्रकृतियां--अनन्तानुवन्धी 
क्रोध, मान, माया ओर लोभ--ये सातां प्रकृतियां जिस समय सवथा 
उपशान्त हो जाती है, उस समय जो सम्यक्त्व उपलब्ध होता ईह, वह्‌ 
ओौपशमिक सम्यक्त्व कहलाता ह । ओपशमिक सम्यक्त्व की स्थिति 
अन्तर्मूहत्तं की ही ह । उसके बाद उसमें बदलाव हौ जातां । 


< >. ^ 
वर्गं ३, वोल १२८? 


मोहकम की उपर्युक्त सातो ्रकृतियो का सवथा क्षय होने से प्राप्त 
होने वाला सम्यक्त्व क्षायिक सम्यक्त्व हूं } यह्‌ सम्यक्त्व प्राप्त हने के 
वाद सदा बना रहता हुं । 

उपर्युक्त सात प्रकृतियां जब स्थूल सूप में विपाकावस्था मे नहीं 
रहती, अपने फल का स्पष्ट अनुभव नहीं करवाती, उस समथ उपध 
ह्यैने वाला सम्यक्त्व क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहुलाता ह्‌ । 

ओपश्चमिक सम्यक्त्व की स्थिति पूरीहोने पर जीव उस सम्यक्व 
को छोड़ते लगता ह । जिन क्षणो मे सम्यक्त्व पूरा नहीं छृश्ता है- 
मिथ्यात्व दशा उपलन्ध नहीं होती है, उन क्षणो में होने वाला सम्यक्छव 
सास्वादन सम्यक्त्व कहलाता ह्‌ । 

क्षयोपशम सम्यक्त्व से क्षायिक सम्यक्त्व कौ उपलब्ध करने वाला 
जीव जिस समय सातो प्रकृतियों का अन्तिम रूप से वेदनकरता ह्‌, उस 
समय होने वाला सम्यक्त्व वेदक सम्यक्त्व कहुलाता ह्‌ 


जो व्यक्ति सम्थक्त्वी हो जाता है, उसके सम्यक्त्व अवस्थामेः 
दुगेति के आयुष्य का बन्धन नहीं होता । सम्यक्त्व प्राप्ति का वड़ा 
लाभ यह्‌ माना गयाहं कि जिस जीवको एक वार भी सम्यक्त्व उपः 
लव्ध हो जाता है, उसकी मुक्ति निङ्चितरूपसेहो जाती हं । 


१२. सम्पक्त्वकेदोहेतु ह-- 
१. निसं (सहज) २. अधिगम (उपदेश आदि से प्रप्त) 


१४. सम्यक्त्व के पांच लक्षण हं-- 


१. शम ४. अनुकम्पा 
२. संवेग ५. आस्तिक्य 
३. निर्वंद 


तेरटवे कौल में सम्यक्त्व को उपलब्ध करनेके दो टतु बतला गर ई 
निसर्म ओर अधिगम । निसं अर्थात्‌ स्वभाव ) किसी-किसी जाव क 
चिना किनी प्रयत्नके नैसगिकरूपसे मिथ्यात्वं क्षीण दौ जाता. ट, 
जनादि काल से आत्मा से संदिलष्ट कर्मं पहाड़ी नदीमें विसकर गति 
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हए पत्थरों की तरह अपने आप धिसकर दूर हो जाते हैँ । सहज कर्म- 
विलय से उपलब्ध सम्यक्त्व निसगे सम्यक्त्व कहुलाता हँ । 
गर के उपदेश अथवा किसी अन्य बाह्य निमित्त से मिलने वाला 
सम्यक्त्व अधिगम सम्यक्त्व कहलाता हं । सम्यक्त्व जीवन का एक 
विशिष्ट आयाम हूं । पर प्रदेन यह हुं कि इसकी प्राप्ति का प्रामाण्य 
क्या हे ? कौन व्यक्ति सम्यक्त्वी हुं ? ओर कौन नहीं ह ? यह्‌ अवनोध 
कंसे हो सकता ह ? निर्चयनय की दृष्टि से विचार कियाजाएतो 
विशिष्ट ज्ञानी को छोडकर कोई भी व्यवित अपने या दूसरे के सम्य 
क्त्व का साक्षी नहीं बन सकता । पर व्यवहारनय की अपेक्षा से उसके 
पांच लक्षण बतलाए गए ह-शम, संवेग, निक्ंद, अनुकम्पा ओर 
आस्तिक्य ! चौदहवे बोल में सम्यक्त्व के इन पाचों लक्षणों का उल्लेख 
हं। | 
शम-- क्रोध आदि कषायो का उपशम) 
सवेग- मोक्ष की अभिलाषा । 
निवेद-संसार से विरवित। 
अनुकम्पा--प्राणीमात्र के प्रति दयाभाव । 
भस्तिक्य--आत्मा, कर्म, कमफल आदि में विश्वास । 
सम्यक्त्व के इन पांचों लक्षणों को निम्नलिखित पद्य मेँ सरलतासे 
` समन्ञा जा सकता है-- 
शान्त आवेग सारे, शान्ति मनमेंव्याप्तहु, 
` मक्त. होने की हृदय मेँप्रेरणा पर्याप्त ह्‌ं। 
वृत्तिम वैराग्य, अन्तभवि मे करुणा विमल, 
अटल आस्था--ये सभी सम्यक्त्व के लक्षण सबल ॥ 
शंका, काक्षा, विचिकित्सा आदि सम्यक्त्व के दुषण ह| दूषणो 
कापरिहारकरने वाला ओर लक्षणोंको विस्तारदेने वाला व्यन्त 
अपने सम्यक्त्व को सुरक्षित ओर उज्ज्वल रखने मे समथं हो सकता 
ह। 


वर्गं ३, वोल १३, १४ / १२३ 


१५. सम्यक्त्व के पांच इषण ह-- 
१. शंका ४. परपाषण्डप्रशंसा 
२. कक्षा ५. परपाषण्डपरिचय 
३. विचिक्तित्सा 


जो तत्व जिस रूपमे हं, उसे उसी रूपमे समञ्षने का नाम सम्यक्त्व 
है । जिन कारणों से सम्यक्त्व दूषित होता है, वे सम्यक्त्व के दूषण माने 
गए हैँ । युगीन सन्दभं मे इन्दं प्रदूषण की संज्ञादौी जा सकती है । जि 
प्रकार हुवा, पानी आदि का प्रदूषण मानव-जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव 
डालता है, उसी प्रकार आत्मा के विशिष्ट गुण सम्यक्त्व को दरूषितया 
मलिन बनाने के कारण शंका, कांक्षा आदि प्रहुषण है| 

प्रथम दूषण है शंका । शंका का अर्थं है सन्देह । यह्‌ तत्त्वों के प्रति 
हो सक्रता है, लक्षय के प्रति भी हो सकता है । संदिग्ध अवस्थामेकी 
गई प्रवृत्ति वांछिति परिणाम नहीं ला सकती । चाहे वह्‌ प्रवृत्ति तत्त्व- 
ज्ञानकी हो, मंत्र-जाप कीहोया अपने डइष्टको आराधने कीहो। 
संदेहातीत आस्था ही व्यक्ति को इस प्रदूषण से त्राण दे सकती दै । 

कांक्लाका अथं मिथ्याचारके स्वीकार की अभिलाषा अथवा 
लक्ष्य से विपरीत दृष्टिकोण मे अनुरक्ति। यहु मन की उाँवाडोल 
अवस्था को प्रतीकदहै। काक्षा की विद्यमानता मे कोईव्यविति निदद्ध 
नहीं टो सकता] 

तीसरा दूषण ह विचिकित्सा । सत्याचरण की फलप्राप्ति या चक्षय 
पूति के साधनों कै प्रति संशयशीलता का नाम विचिकित्सा टै सीधी 
भापामे कहा जाएतोयोंकहाजा सकता कि व्यक्ति का लक्ष्य दै 
मोक्ष । मोक्ष तक पहुंचने का साधन है धर्म । धमं के प्रति संदेह करना 
इस दूपण के अन्तगंत आता है । 

परपापण्डप्रशंसा ओर प्रपापण्डपरिचिय का सम्बन्ध लक्ष्यसे 
प्रतिगामी पुरुप या सिद्धान्त की प्रसा करने गौर उसके साथ संपक्‌ 
वठानेसेहै। जो व्यक्ति लक्ष्यसे प्रतिगामी पुरुप या सिदधान्तकी 
प्रगंसा करता है, वहु उस गलत तच्च की प्रशंसा करता दै, जो उक्त 
ुर्प को लक्ष्य से विपरीत दिशामेले जाता है। यही वात परिचय 
कोहै। 
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सम्यक्त्व के इन पाचों दूशणों को जानकर इनसे निलिप्त रहना 
ही सम्यक्त्व की विशृद्धि हैँ ओर यही जीवन की सफलता है] 


१६. सम्यक्त्व के पाच भूषणर्है- 


१. स्वयं +. कौशल 
२. प्रभावनता ५. तीथपेवा 
३. भवित 


शरीर को अलंकृत करने के लिए आभूषण पहने जाते दँ । उसी प्रकार 
सम्यक्त्व को सजाने-संवारने के लिए सम्यक्त्वं के पांच भूषण बतलाप्‌ 
गएहै। माश्रुषणो से शरीर का सौन्दयं वदता दै । सम्यक्त्व के भषणो 
से आत्मा का सौन्दयं वदता है । आत्मा यदि सुन्दर नहीं है तो शरीर 
को कितने ही आभृषण पहना दिए जाएं, आन्तरिक सौन्दयै की वृद्धि 
नहीं होगी । मात्मा का सौन्दर्यं बढ़ाने के लिए सम्यक्त्व के भूषणो का 
उपयोग करना जरूरी है 1 सम्यक्त्व के लक्षण ओर दूषणो की 
साधारण जानकारी के वाद उनके भूषणो को समञ्नना भी जआावरयक 
हो जाता है । इसी दृष्टि से ईस बोलमें भूषणो को संक्षिप्त चर्चा की 
गई है) 


स्थं 
अपने मन को लक्ष्य ओर उसकी प्राप्ति के साधनों में स्थिर करना । 
प्रमावना 


धमे की महिमा का विस्तार हो, वेसा प्रयत्न करना । जिन-प्रवचन की 
रभावना केरना । 


॥। 


भवित 
देव, गुरओरधमंको भवित में निरन्तर लीन रहना । 


कौशल 


जेन तत्व-विद्या कौ विशद जानकारी प्राप्त कर उसमें 
जिन प्रवचन में मृढ्‌ नहीं बनना । 


निष्णात होना 1 


दर्मं ३, बोल १६ (१२५. 


तीर्थसेवा 


धरममसंघ की वृद्धि करना भौर विचलित होती हुई धार्मिक आस्था का 
स्थिरीकरण करना । 


१७. ज्ञान के आठ आचार ह-- 


१. काल ५. अनिह्ववन ` 
२. विनय ६. सुत्र 

३. बहुमान ७. अर्थं 

४. उपधान ८. सुतरार्थं 


ज्ञान का अथं है जानना । यहु जीव ओर अजीव का विभाजक तत्व 
है संसार में छोटे-वड़ जितने जीव हैँ, उनम न्यूनतम ज्ञाने कोमातरा 
अवश्य होती है । जन सिद्धान्त की भाषा मे इसे क्षायोपशमिक ज्ञान 
कहा जाता है । यह नहो तो फिर जीव ओर अजीवमें कोई अन्तरही 
नहीं हो सकता । 

सव जीवोंका ज्ञान समान नहीं होता कुछ जीवों में एक साथ 
तीनयाचारज्ञानहो सकते । कमसेकम दोज्ञान या अज्ञान--मति 
गीर श्रूतहर संसारी प्राणी में होतेह । केवलज्ञानी इसके अपवाद 
है । केवलज्ञान उपलब्ध हो जानै के वाद शेषचारों ज्ञान अकिचित्कर 
हो जाते है । किन्तु एक दुष्टि से देखा जाए तो उनका केवलज्ञान 
दूसरों के लिए उपयोगी तभी वनता दहै, जव वे श्रृतज्ञान का सहारा 
लेते है| १ 
सूत्र के पाठ को उलट-पलटकर पढना, सूत्र पाठ के साथ दुसर्‌ 
पार जोड़कर पढना, अक्षर छोडकर पद्ना, अक्षर वदाकर पटना 
आदि श्रुतन्नान के चौदह अतिचार रहँ। इन अतिचारों से वचने व्राना 
ओर नज्ञानके आचारके प्रति जागरूक रहने वाला अपनी जान-सम्पद्रा 
की वृद्धिकरतादै 1 नानके आठ आचार व्रतलाएगषएुर्है- 


काल 
श्रुत क्या अध्ययन करनेके निए निदिष्ट कालम श्रृनत का अभ्याम्‌ 


--- ~~ 


श्.रन्‌{ | 


[1 
र ऋ 


५ 
1) 
~ 
~ 
4 
= 
| 
| 


विनय 

ज्ञान प्राप्तिके प्रयत्न मे विन्न रहना! 

-बहुमान 

- ज्ञानके प्रति आन्तरिक अनुराग.रखना। 

उपधान 

श्रूतवाचन के समय आयम्बिल आदि विदष तप का अनुष्ठान केरना। 
अनिह्लवन 

ज्ञान गौरं ज्ञानदाता आचाय का गोपन न करना] 
सुतर 

सूत्र का वाचन करना। 

अथे का वाचन करना । 

सूत्रार्थं | 

सूत्रे र अर्थं, दोनों का वाचन करना। 


१८. दशन के आठ आचारे 


१. निःशंक्रिता ५. उपब हण 
२. निष्कांक्षिता ६. स्थिरीकरण 
३. निविचिकित्सा ७. वात्सल्य 
४. अभूढद्ष्टि ८. प्रसावना 


सत्य की आस्था या सत्य के प्रति होने वाली रुचि की पर्टचान स 
दशेनकेरू्प मेँहोतीहै। सम्यण्दशेन को निमंलतम बनाए रखने 
लिए आठ प्रकारके आचारका निरूपण किया गया दहै) 


निःशंकिता 


सन्देह 4 
रका का अर्थंहै सन्देह ओर भय) जिनभाषित तत्त्व के प्रति सन्देह 
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॥# 
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८ ~ ४ 


अथवा इहलोकभय, परलोकभय आदि सात प्रकारके भयसेहोने 
वाली व्यथाकानामश्चकाहै। शंका का अभाव निःशंकिताहै। इससे 
सत्य के प्रति निदिचत आस्था होती है । सम्यग्दष्टि व्यक्ति असंदिग्ध 
ओर अभय होताहै। 


निष्कांक्षिता 

एकान्तवादी दर्शनो कौ इच्छा का नाम काक्षाहै। इसका दूसरा अर्थं 
है धर्माचरण दवारा सुख-समृद्धि पाने की इच्छा । एेसी इच्छां का उत्पन्न 
न होना निष्कांक्षिता है । इससे मिथ्या विचार के स्वौकारमे अरुचि 
रहती है । 


निरिचिकित्सा 

धमे के फल में सन्देह अथवा धृणा ओौर जुगुप्सा का नाम विचिकित्ता 
है) यहं घृणा का सम्बन्ध धमं के प्रतिहोने वाली ग्लानि सेहै। 
निविचित्सासे धर्मं के फल में विश्वास जमता है । 


भमूदृदुष्टि 
मूढता तीन प्रकार की होती है-लोकम्‌ढता, देवमढता ओर पापण्ड 
मूढता । नदी स्नान आदिमे धार्मिक विइवास लोकमढता का प्रतीक 
है । राग्प वालेदेवों में धानिक दुष्टिसे इष्टवुद्धि देवमृदढृताका 
प्रतीक है। हिसा यदिमे प्रवृत्त साधृओं में गुरुत्व की वृद्धि पापण्ड- 
मृढता का प्रतीक दहै। 

एकान्तवादिर्यो कौ विभूति देखकर मुग्ध होना, मिथ्याद्ष्टि की 
प्रशंसा करना, उनसे परिचय करना आदि सभी वत्तियां मदठता के 
अन्तर्गत हैँ । इन सवसं दुर रहना अमूदृद्ष्टि का लक्षण है। 


उपद्‌दहण 

सम्पक्‌ दयनकौ पुष्टिकानाम उपवहणहै। दमक द्वारा प्दगृणो को 
प्रोत्साहन दिया जाता ट । इसके स्यान पर कर्ही-कीं उपगृहुन ण 
नग प्रसोगनी हाताह) उसका अर्थं है अपने गृणा का अथवा प्रमादव 
हृष्‌ क्ती केदोपो का गोपन करना) 


ॐ 
२८ ८ तन तन्व-विदा 


स्थिरीकरण 

धर्मं मामे या न्याय मागे से विचलित व्यक्तियों को हेतु दृष्टान्त आदि 
से समञ्ाकर पुनः धर्मं ओर न्याय के मागे मे स्थिर करना। इसे 
प्थिरीकरण या स्थितिकरण भी कहा जाता है । 


वात्सल्य 

मोक्ष के साधनों ओर साधमिकोंके प्रति वत्सल भाव रखना 1 साधर्मिक 
साधृओं को आहार, वस्त्र आदि देना तथा गुर, तपस्वौ, षौक्ष, ग्लान 
आदि की विश्लेष सेवा करना। 


प्रभावा 
धर्म-तीथे की उन्नति के लिए प्रयत्न करना, सम्यक्‌ दशन, ज्ञान ओर 
चारित्र से अपनी आत्मा को प्रभावित करना, जिन शासन की महिमा 
वदाना आदि प्रभावनाकेअंगरै। 

सम्यक्त्व के पाच अतिचारे का वजन करनेसे ओर आठ आचारो 
का पालन करने से सम्यक्‌ दर्शन पुष्ट होता है । 


१६. चारित्र केआठ आाचार्ह- 
पांच समिति- 
१. ईर्या समिति ४. आदाननिक्षेप समिति 
२. भाषा समिति ५. उत्सं समिति 
३. एषणा समिति 
तीन गुप्ति-- 
६. मनोगुप्ति ८. कायगुप्ति 
७. वाकृगुप्ति 
चारित्र काञर्थ॑है संयम 1 सव प्रकारकी सपाप प्रवृत्तियों का परि- 
त्याग करने वाला व्यन्त संयमी या चारित्रवान्‌ होता है 1 चारिका 
पालन करने वाला मुनि कहलाता है । चारिन्‌ धर्म कौ मूलभूत 
आचार-संहिता है "महात्रतः । मुनि शरोरधारी प्राणी होता ह । जव 
तक शरीर है, तव तक प्रवृत्ति होती रहती हे । जहां प्रवृत्ति द 
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अथवा इहलोकभय, परलोकभय आदि सात प्रकारके भयसेहोने 
वाली व्यथाकानाम काह) कंका का अभाव निःशंकिताहै। इससे 
सत्य के प्रति नििचत आस्था होती है । सम्यग्दुष्टि व्यक्ति असंदिश्व 
ओर अभयदहोताहै। 


निष्काक्षिता 

एकान्तवादी दश्चेनों की इच्छा का नाम काक्षाहै।! इसका दूसरा अर्थं 
है धर्माचरण हारा सुख-समृद्धि पाने को इच्छा । एेसी इच्छां का उत्पन्न 
न होना निष्काक्षिता है । इससे मिथ्या विचार के स्वीकारमें अरति 
रहती है 


निविचिकित्सा । 
धम के फल में सन्देह्‌ अथवा धृणा ओर जुगुप्सा का नाम विचिकित्सा 
है। यहां घृणा का सम्बन्ध धमं के प्रति होने वाली ग्लानि सेह। 
तिविचित्सासे धर्मं के फल में विश्वास जमतादै। 


` भमूढृदृष्टि 
मूढता तीन प्रकार कौ होती है--लोकमृढृता, देवभूदृता ओर पाषण्ड- 
मूढता । नदी स्नान आदि मेँ धार्मिक विवास लोकमृढता का प्रतीक 
है । रागद्रष वाले देवों मे धा्निक दृष्टिसे इष्टबुद्धि देवमूढताका 
प्रतीक है । हिसा भदि में प्रवृत्त साधृओों मेँ गुरुत्व की बृद्धि पाषण्ड 
मूढता का प्रतीक है । 

एकान्तवादि्यो की विभूति देखकर मग्ध होना, मिथ्यादुष्टि कीः 
प्रशंसा करना, उनसे परिचय करना आदि सभी वृत्तियां मूढता के 
भन्तर्गेत हैँ । इन सवस दूर रहना अमूढ्दष्टि का लक्षण है । 


उपदु हण 

सम्यक्‌ दजन की पुष्टिका नाम उपवृहुण दै । इसके दारा सद्गुणो को 
प्रोत्साहन दिया जाता है । इसके स्थान पर कहीं-कहीं उपगूहन शब्द 
का प्रयोगभी होता ह । इसका अथं है अपने गुणों का अथवा प्रमादवश्च 
हुए किसी के दोपो का गोपन करना) 


स्थिरोकरण 

मं साग या न्याय माग से विचलित व्यक्तियों को हेतु, दृष्टान्त आदि 
ते समज्ञाकर पुनः धमं ओर न्याय के मागे मेँ स्थिर करना। द्से 
स्थिरीकरण या स्थित्तिकरण भी कहा जाता है । 


वात्सल्य 
मोक्ष के साधनो ओर साधरिकोंके प्रति वत्सल भाव रखना । साधमिक 


साधृओों को आहार, वस्त्र आदि देना तथा गुर, तपस्वी, रक्ष, ग्लान 
आदि की विजेष सेवा करना। 


प्रभावना 


धमे-तीथे की उन्तति के लिए प्रयत्न करना, सम्यक्‌ ददन, ज्ञान ओर 
चारित्र से अपनी आत्मा को प्रभावित करना, जिन शासन की मह्मि 
बढाना आदि प्रभावनाकेअंगहैं। 

सम्यक्त्व के पांच अतिचारों का वजन करने से ओर आठ आचारं 
का पालन करने से सम्यक्‌ दरशन पुष्ट होता है । 


१९. चारित्र के आठ गाचार ह- 
पांच समिति- 
१. ईर्या समिति ४. आादाननिक्षेप समिति 
२. भाषा समिति ५. उत्सगे समिति 
३. एषणा सिति 
तीन गुप्ति-- 


६. मनोगुप्ति ८. कायगुप्ति 
७. वाक्गुप्ति 


चारितरिकाअथंहै संयम । सव प्रकार कौ सपाप प्रवृत्तियों का परि- 
स्याग करने वाला व्यक्ति संयमी या चारित्रवान्‌ होता है । चारित्रका 
परल करने वाला मुनि कहलाता है। चारित्र धरम की मूलभूत 
आचार-संहिता है महाव्रत" । मूनि शरीरधारी प्राणी होता है । जब 
पक शरीरै, तव तक प्रवृत्ति होती रहती है । जहां प्रवृत्ति है, क्या 
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वहां हिसा, असत्य जादि से बचना संभव है ? यदि संभव नहीं तो फिर 
चारित्र को अनुपालना या साधुत्व की कल्पना कहां तक सार्थकहै? 
इस प्रशन के समाधान में तीर्थकरों ने चारित्रके साथ समितिभौर 
गुप्ति की अनुपाच्ना का निदेश दिया है। समिति ओौर गुप्ति 
संवलित प्रवृत्ति में हिसा नहीं होती । इसलिए सहायक सामग्रीके सूप 
मे समिति ओौरगृप्तिको आराधनाको भी आवदयक माना गथाहै। 
उन्नीसवे बोल में इन्हीं का उल्लेख है । 
समित्तिका अथं है संयत प्रवृत्ति, संयममय प्रवृत्ति । वे पांचर्है- 


® ईर्या समिति- संयम पूर्वक चलना 
= भाषा समिति--संयम से बोलना 
9 एषणा समित्ति-संयमी शरीर के निर्वाह हेतु भोजन, पानी 
आदि को संयमपूर्वक एषणा । 
® आदाननिक्षेप समिति--धर्मोपकरणों का संयमपूर्वक उपयोग । 
* उत्सगं समिति--मल-मूत्र अदि का विधिवत्‌ विसर्जन । 


इन पाचों समित्तियों से महात्रतों की अनुपालना सहन हो जाती 
है । इसलिए महाव्रत के साथ समिति कायोगकियागयाहै। जहां 
समिति है, वहां गुप्ति का होना जरूरी है । गुप्ति के साथ समिति हो 
भी सकती है ओर नही भी हो सकती । किन्तु समिति, गुप्ति के विना 
नहीं होती । इस दुष्ट से तीन गुप्तियां बताई गथी है । 


मनोगुप्ति 
मन का सवेथा निग्रह अथवा मन की असंयत प्रवृत्ति का निग्रह मनो- 
गुप्ति है । मनका पूरा निग्रह्‌ अयोग संवर की स्थिति में होता ह। 
आंशिक निग्रह्‌ अयोग संवर का अंश है । असंयत प्रवृत्ति का निग्रह व्रत 
संवर मे परिगणित होता है। किन्तु संयत प्रवृत्ति का निग्रह अयोग 
संवरका अंश वनं जातादहै। 


चाक्गुप्ति 
वचन का सवेथा निग्रह्‌ अथवा असंयत वाणीका निग्रह्‌ । 


३० / जन तत्त्व-विद्या 


कायगुप्ति 


शरीर की स्थूल ओर सूक्ष्म सव प्रवृत्तियों ओर परिस्पन्दनो का निग्रह्‌ 
अथवा शरीर कौ सपाप प्रवृत्ति का निग्रह्‌! चारित्र धमं या पांच 
महाव्रत के साथ पांच समिति ओर तीननुप्ति का योगक्रने सेयह 
पस्यातेरह हो जाती है। आचाय भिन्तुने तैरापंथ कौ परिभापादेते 
हृए इसका प्रयोग किया है । उन्टोनि कदा-- हे प्रभो ! यह्‌ तेरापंधः 
यह्‌ व्याख्या हमे इष्ट है । इसके साथ-साथ उपर्युक्त तेरह नियम भी 
तैरापंथ की एक व्याच्या है । इन तैरह्‌ नियमों का पालन करने वाला 
तेरापंथी पराध कहलाता ह । जहां महाव्रतं का पालन जद्री है, वहा 
अनुशासन का पालन स्वतः प्राप्त है। जिन व्यकित्ति प्रर अपना अन्‌- 
गास्नन नहीं होता, संघ का अनुशान्तन नहीं होता, वह महाव्रत ओर्‌ 
समिति-गुप्ति का भी पालन नहीं कर सक्ता । 


२०. स्वाध्याय के पाच प्रकार ट-- 
- वाचना ८. अनुप्रेला 
- प्रच्छना ५. धर्मक्या 
. परिवतना 
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स्वाध्याय का अथं है श्रत--जघ्यात्मजास्त्र करा अध्ययन । स्वाध्यायक 
पचप्रकारर्हु। पचि प्रकातेमें पहला प्रकार ट वाना । वाचना 
भ सत्वेन्य उघ्ययन ऊौर उध्यायन के साथ हि] वध्ययन-अध्यापन 
का माध्यम ग्रन्यनौ टो सकते ह खीर आात्मलान शी । मूल वात्त इतना 


खादक व्हा जल्यरयन स्वाध्याय क्न्य तनता हः ना व्यविति ऋ 
सात्मविद्चेपय ण करदा चके चान दे स 





प्रच्छना अ~ ~ ~= कराना 
च~ ~ल पदन ० पृष नासा ल 
"छना कराजयदपृषना | इतकी पृष्ठनूमि म चिनान्ना द 
त [० ् (~ ~ = 
गेर्ना ट| दिन {चिना चे => ए प्रदन ~ न्ति को चत्य तत 
चद ।जन्द्धुमवतते उपड हुए प्रदनदही व्यक्ति का 
तजा => = १ । च = डः ्ञ्न (1 
धना न्रकतट जिनाय ~~ ~~, --- ~~ ---- ~= न. ठं प्रन 2। 
[भ] | ^ „€ ट [ {जय 2] क नद्ध च्छ [६ पकः < + 20 2 < 
स्वाघ्यायक््‌ परिवान य लचध्न =न =1 अल्ताच्छतेर्दः 
14 च दरवार म सम्मिलित दत क्रा अहता ^= 
परिदर्तनां ल ल [ पथ <~ र-ता र मजरा ॥ 
"1 <प्नाोक्ा यय्‌ 2 दाह्राना, एकः हा पव = 21 ` ~ 
: 2 ९1211; चट \ 
जान ॐ ० ह = , न उपचयं = 
| तनाय तिच्ामन = मटत्वयणं म्यान्‌ { इतं = 4 
^ (न इव 2. € हत 1 
"युपमा सीं ~ =; = < _~ --~- ८ न्त्र र्‌ ९) 
= 34 [५ टार ~~ ~~ ~~ छन्धाश् रः! 4 
1" वलाक्रच दाद अपन छत षद 
द 
< ---- २८ ॥ ३ ५ ४ 


अनुग्रक्षा का सम्बन्ध ध्यान ओौर स्वाध्याय दोनों के साथह। यह 
चिन्तन कौ भूमिका ह्‌ । जेन-परस्परा मेँ इसके लिए भावना शब्द का 
प्रयोग भी होता ह । अनित्य, अशरण आदि भावनाओं से भावित चित्त 
मे जिस एान्ति ओर समाधि का अवतरण होता है, वह्‌ स्वाध्याय की 
महत्ता का प्रतीक हं । 
धमकथा सब प्रकारक धमं चर्चाओर धर्मोपदेश की सुचनादेने 
वाला शब्द हं। धममोपिदेशक प्रवचनमें केवल इधर-उधरकी वाते 
कहकर अपने कक्तेव्य को पूरा चहीं कर सकता! गम्भीर स्वाध्याय 
ओर मनन के बाद ही वह्‌ अपने श्रोता का पथदशेन कर सकताह। 
इस दृष्टि से स्वाध्यायके पाचों प्रकार साधना मँ सहायक सिद्ध होते 
है। 
२९. ध्यानकेचारप्रकारहं- 
१. आत्तं ३. धम्यं 
२. रद्र ४. शुक्ल 


किसी एक आलम्बन पर मन कोकेद्ित करना अथवा मन, वाणी 
ओरशरीर के निरोधकरने को ध्यान कहा जाताह। इसके चार 
प्रकारोंमेंप्रथमदोध्यान अशुभटहैँओरचेषदोञुभरहैं। निर्जरा तत्व 
मे जिस ध्यान का उल्लेख है, उसका सम्बन्ध शुभ ध्यानसे ह ।चूकि 
अशूभध्यानमें भीमनकाएकाग्र सन्निवेश होता है, किन्तु चेतनाके 
विकास मे उसका कोई योग नहीं होता, इस दष्टि से निर्जैराके भेदो 
मे अत्तं ध्यान ओर रौद्रध्यान का ग्रहण नहीं हो सकता । यहां सामान्य 
रूपसेध्यान को व्याख्या मेंशुभओरअशूभ दोनों प्रकार केध्यान 
कासमवेशकरदियाहुं। 


आत्तेध्यान 

प्रिय व्यवितया वस्तुके वियोग ओौर अप्रिय व्यक्ति या वस्तुकेसंयाग 
से होने वाली चैतसिक विकलता की स्थिति मे जो चिन्तन होता £ 
वह्‌ आत्तेध्यान कहलाता ह । वेदनाजनित आतुरता ओर विषयःमुच 
कीप्राप्तिकेचिएकिया जाने वाला दढ संकत्प भी इसी ध्यान क्‌ 
अंग ह। व्याकुलता, छटपटाहृट अर अधीरता आत्तेध्यान का 
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निषपत्तियां है । 

रोद्रध्यान 

भौतिक विषयों की सुरक्षा के लिए तथा हिसा, असत्य, चोरी, कूरता 
भादि दु्रवृत्तियों से अनृवन्धित चिन्तन का नाम रौद्रध्यान हं । इस 
ध्यान से प्रभावित व्यवित ध्वंसात्मक भावों का अजन करताहं ओर 
उनकी प्रेरणा से अवांछ्ति कार्यो मे प्रवृत्त होता हं । 


धम्यघ्यान 

जिस वस्तुकाजो घर्म होता है, उसे यथार्थं रूप में जानने अथवा सत्य 
की खोज के लिए होने वाले चिन्तन का नाम धम्येध्यान हं 1 इस ध्यान 
कौ साधना करने वाला साधक आगमो मेँ प्रतिपादित तत्त्वो को ध्येय 
वनाकर उनमें एकाग्र होता है । रागद्वेष आदि दोषों कौ उत्पत्ति ओर 
क्षय के हैतुओं को ध्येय वनाकर उनमे एकाग्र होता है । द्रव्य कौ विविध 
भाकृतियों ओौर पर्ययो को ध्येय वनाकर उनम एकाग्र होता हं तथा 
कर्मके फल को ध्येय वनाकर उसमे एकाग्र होता हं । 


शुक्लध्यान 

शुक्लध्यान का अर्थं हे परिपूणं समाधि । यह्‌ चिन्तन की निर्म॑लता का 
कृष्ट प हँ । इससे अन्तर्ुता की अग्रिम भूमिका प्रशस्त हौ जाती 

। इस स्थिति मे भौतिक आकांक्षा छटती है ओर आत्मिक अनुभूति 

केर खुलते है । र॒क्लघ्यान की चार अवस्थाणएं है । चौथी अवस्था मे 
पुने के वाद जीव सांसारिक वन्धनं से सर्वथा मुक्त हौ जाता ह । 


२२. धमं की पहचान के पांच प्रकार हँ 
१. त्याग धर्मं है, भोग घमं नहीं है । 
२. आज्ञा धम है, अनाज्ञा धमं नहीं है । 
३. संयम धर्म है, असंयम धमे नहीं है । 
४. उपदेश धर्मं है, बलधघ्रयोग धमे नहीं है । 
५. अनमोल घर्मं है, सृल्य से प्राप्त होने बाला धरम नहीं हं । 


धरम मनुष्य कौ आस्था का विशिष्ट केन्द्र है । इसके आधार पर जीवन 
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चलता ह ओौर कठिन समय मे आलम्बन मिलतादै । धमं क्याहै? 
इस प्रशन को करई द्ष्ट्यिंसे देखा गयाहै ओर हर दण्टिकी पृष्ठभमि 
मरही हई विवक्षा के आधार पर उसकी पहचान कराई गरईहै। 
आचार, व्यवस्था, परम्परा रीतिरिवाज आदि अनेकं अर्थोमेधमं 
शब्द का प्रयोग ओर उसकी व्यवस्था कौ गरईहै। इस बोल मे केवल 
शुद्ध आध्यात्मिक धर्मं को सामने रखकर चिन्तन किया गयादै। 
आध्यात्मिक धमे, जो कि एकमात्र आत्मशुद्धि का साधन है, लोकधमं 
से भिन्त है । आचाय भिक्ष्‌ ने उसको जो सीघी-सपाट चिन्तु सार्थक 
परिभाषाएंदी ह, वे जितनी यथार्थ है, उतनीदही सरल हैँ। घम॑की 
दाशनिक गुत्थियो मे उलज्ञाने के स्थान प्र इतनी सीधी अभिव्यक्ति 
देना आचार्थं भिक्त की सृक्ष्मग्राही मेधा का प्रतीक दै। 

प्रस्तुत बोल में लोकोत्तर धसं की पहचान के पांच लक्षण वतलाए 
गए 


आज्ञा धमहै 

जिस आचरण की अर्हत्‌, तीर्थकर, वीतराग आज्ञा देते है" वह॒ भाचरण 
धर्म है । जिस आचरण के लिए भगवान को आज्ञा नहीं है, वह धम 
नहीं है! इस बातकोयों भी कहा जा सकताहै कि जिस कामको 
करने मे अहत्‌ की आज्ञा का उल्लंघन होता है, वह धमं नहीं है। 
त्याग धम है 

सपाप आचरणों का त्याग धर्महै। भोगके साथ धर्मं का कोई बनुवन्ध 
नहीं है । त्याग अर्हेत्‌ की मज्ञा में है, इसलिए वही धमं है ! 

संयम धम है 

इन्द्रियो, मन ओर वृत्तियों का जितना-जितना संयम साधा जति 
अथवा जितना ब्रत होता है, वह धमे द । असंयम या अत्रत धर्म नहा 
है । क्योकि असंयम (अव्रत) के लिए भगवान की आज्ञा नहीं 

उपदेश ध्म है 

धर्मं का सम्बन्ध हृदय-परिवतेन से ह । जहां वलप्रयोगरदै, व्हाधम 
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नहीं हौ सकता । उपदेशके दारा अथवा साधना के प्रयोगो द्वारा 
ग्रथियों के खाव बदलने से अन्तःकरणमें होने वाला परिवर्तन धर्मकी 
सही पट्चान बन सकता हूं । 


जो अमूरय है, वह्‌ धर्म है 

धमं अमूल्य तत्त्व ह । उसे कभी अर्थं या किसी अन्य साधन से खरीदा 

नही जा सकता । जो खरीदा जाता है, वह धर्मं नहीं हो सकता । 
निष्कषे कौ भाषा मँ इतना ही जानना जरूरी ह कि अनान्ञा, भोग, 

असंयम, बलप्रयोग ओर मूल्य से प्राप्त होने वाला तत्त्व धमं नहीं है । 

धमं वही हे, जिसमें अर्हत्‌ की आज्ञा होती है । धर्म की यह्‌ व्यवस्था 

मौलिक हँ जौर अनेक श्रान्त धारणाओं को दूर करने वाली है । 


२३. धमेकेदोप्रकारहु-- 
१. लौकिक धं २. लोकोत्तर धमे 


लौकिक धर्मं के अनेक प्रकार है 
जसे परम्परा, रोत्िरिवाज आदि) 


लोकोत्तर धं के दो प्रकार हँ 


१. श्रत धं २. चारित्र धमं 
अथदा 
१. संवर धमं २. निर्जरा धमं 


धमं शब्द अनेक अर्थो का वाचक है। जिस प्रसंग मेँ जो अथं विवक्ित 
होता है, उसे प्रमुख मानकर अन्य अर्थो को गौण कर दिया जाता हं । 
तईसवे बोल मे धमे के दो रूप--लौकिक धर्म ओर लोकोत्तर धर्म को 
भधार मानकर चर्वाकी गई है। लौकिक धमं के अनेक प्रकार \4 । 
देश, काल गौर परिस्थिति के अनुसार धमं के स्वरूप गौर प्रकारो मे 
परिवतंन होता रहता ह । किसी भी राष्ट या समाज की जितनी 
परम्परां, जितने रीतिरिवाज, जितने व्यवहार वे सव लौकिक 
धमं के अन्तरगत याते है । 1 र 
लोकोत्तर धम का अर्थं है--संसार की रूढ धारणाओ, परम्पर 
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आर अन्धविद्वासो से मुक्त एक एेसी प्रक्रिया, जिससे व्यक्ति सत्य के 
निकट पहुंचता ह, अपनी आत्मा कौ पहचान करता हं ओौर वन्धन- 
मुक्ति की दिशामेप्रस्थित होता हे । प्रस्तुत बोल में लोकोत्तर धर्मके 
दो-दो प्रकार बतलाए गए है। 

धमं ह आत्मशुद्धि के लिए किया जाने वाला पुरुषाथं । शुद्ध उदेश्य 
ओर शुद्ध साधनका जो फलित होतादहं, वही धमं हो सकताह। 
उटेद्य सही हे, पर साधन शुद्ध नहीं है तो उस प्रवृत्ति के आगे प्रन- 
चिह्ध लगजाता ह । इस दुष्टि से यहां श्रुत ओर चारित्रकोही धर्मम 
अन्तगेभित किया गया ह । श्रुत शन्दसे ज्ञान ओर दशंनदोनोका 
ग्रहण होताहं। क्योकि श्रद्धाके विना ज्ञान का विकास भी संभव 
नहीं हं । 

वर्तमान परिप्रकष्य में वैज्ञानिक को विशिष्ट ज्ञानी मानाजाताह। 
एक वैज्ञानिक जितना श्रद्धालु होता है, कुछ धार्मिक व्यविति भी शायद 
उतने श्रद्धाशील नहीं होते । श्रद्धा के अभावमें किसी एक प्रवृत्ति 
जीवन खपनि का मनोभाव वन ही नहीं सकता । श्रद्धाहीन व्यक्ति 
कभी सुखी ओौर संतुष्ट नहीं हयो सकता । इम दुष्ट सेश्वद्धा को धर्मका 
प्रथम हार मानाजा सकता ह| 

श्रद्धा ओरज्ञान की उपलन्धि होने पर भी जव तक चारित्र धमं 
का विकास नहीं होता, धमं का रूपसामने नहीं आता। चारित्रका 
सम्बन्ध आचरण से ह । जीवन शृद्धिमूलक जितना आचरण ह, वह्‌ 
सवधर्मं हुं। इसमें ब्रत, नियम, त्याग, तप, अनुष्ठान आदि वाह्य 
क्रियाओंके साथ समता, सहिष्णता आदि आन्तरिक गरुणोंका भी 
समावेश्न हो जाता हं | । 

संवर ओर निजंरा जैन साधना पद्धतिकेमूल आधार्हं) सवर 
काञ्थंह निरोध ओरनिजैराका अर्थं हुक्षरण। आत्मामौरकर्म- 
पुद्गलों का सम्बन्ध अनादिकालीनह । क्षण-क्षण में कर्मो का वन्धन, 
वेदन ओर क्षरण होता रहता ह । जव तक आगन्तुक कर्मो को रोका नही 
जाएगा, तव तक जीव कमं मक्त होकर शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नही कर 
सकेगा । आगन्तुक कर्मो को रोकने कानामहीसंव्ररह। नएकर्मक 
माग अवरुद्धहयो जाने परभी जव तक पूवं संचित कमं क्षीण नही हत, 
तव तके जीव का स्वरूप प्रकट नदीं हौ सकता । इसलिए निजरा धर्म 
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-का भी वहुत महत्व हुं । ध्यान, स्वाध्याय, तपस्या, पदयात्रा, केश- 
लुचन आदि सभी प्रवृत्तियों का समावेश निजंरा धम में हो जाता हें । 
फिर भी वह गौण तत्त्व टू 1 प्रमुख तत्त्व ह्‌ संवर । संवर-संवलित निजंरा 
ही व्यक्ति को सिद्ध, वुद्ध या मुक्त वना सकती हूं । 

निजंरा धमं संसार के सव जीवों के हो सकता ह । क्योकि यह्‌ एक 
व्यापक तत्त्व हुं । अभव्य ओर मिथ्यात्वी व्यक्ति भी निजंरा धम्मं की 
साधना कर सकते हैँ । किन्तु संवर धमं की साधना सबके वश को बात 
नही है । आत्म-विकास को चौदह भूमिकाओं में पांचवीं भूमिकामें 
संवर घमं का स्पशं होता ह! उसके वाद वह्‌ उत्तरोत्तर विकसित 
होता हज व्यविति को पूर्णता तक पहुंचा देता ह्‌ \ 


२४. घरमे के दो प्रकार हु - 


१. अनगार धमं २. अगार घमं 
अनगार धसं (मुनि ध्म) के पांच प्रकार हं - 

१. हिसा महान्रत ४. ब्रह्मचये महानत्रत 

२. सत्य महात्रत ५. अपरिग्रह महान्रत 


२. अचोयं महान्रेत 
अगार धमं (श्रावक धमे) के बारह प्रकार हँ-- 
(पांच अणुन्रत) 


१. अहिसा अणुत्रत ४. ब्रह्मचयं अणुत्रत 
२. सत्य अणृन्नत ५. अपरिग्रह अणुत्रत 
३. अचोये अणुत्रत 

(सात शिक्षाब्रत) 
१. दिग्‌ परिमाण ब्रत ५. देशावकाश्चिक त्रत 


२. भोगोपसमोगपरिमाण व्रत ६. पौषधोपवास त्रत 
३. अनर्थदण्डविरमण ब्रत ८. यथासंविभाग ब्रत 
४. सामापिर ब्रत 


ईव बोल मे लौकिक ओौर लोकोत्तर धम कौ चर्चा की गर्द । वहा 
लोकोत्तर धर्मं में शरुत, चारित्र तथा संवर, निजंरा का उल्लेव हं । 
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भस्तुत बोलमें क्षमताके आधार परध्मकोदो वर्गो वांटागया 
है । अनार धमे का पालन गृहत्यागी मुनि ही कर सकते हैँ । अगार 
काअ्थंहं घर) जो अगार यानी घर छोडकर अनगार वनजातिरैः 
उसके लिए पांच महाव्रत रूप धमे का विधान हू । 


महान्त 


भारतीय जीवन पद्धति में त्रत" का महत्वपुणं स्थान ह। मिस 
व्यक्ति के जीवनम न्त होतादहैः वह धामिक कहलाता है। व्रतके 
अभाव में धार्मिकता के आगे एक प्ररनचिह्व उपस्थित हो जातादै। 
जेनधमं भारतीय धर्म ओर दशन के संदभं में एक प्रतिनिधि धमं 
है । इसमें व्रत का सर्वधिक मूल्य है । आचरण की क्षमता के आधार 
परतव्रतको दो भागोंमें विभक्त किया गया है--महात्रत ओौर अणुत्रत। 
जिस ब्रत का पालन मन, वचन ओर काय से कृत, कारित भौर 
अनुमति-वर्जन के साथ होता है, वह्‌ महात्रत क्हलाता है । जिस व्रत 
की अनुपालना म उपर्युक्त त्रिकरण, त्रियोग का.अनुघन्ध न हो जिस 
व्रत की कुछ सीमाणएं हों, वह्‌ अणुव्रत कहलाता है । महात्रत का पालन 
करने वाला साधु कहलाता है । महाव्रत संख्या में पाचहै। 

पांच महान्रतों मे पहला महाव्रत है अहिसा'। इसका दूसरा नाम 
है प्राणातिपात-विरमण । सव प्रकार की हिसासे विरत हौना हिसा 
महात्रत है । इस परिभाषा में हिसा का संबंध प्राण-वियोजन पे रवा 
गया है । थोड़ी गहराई से चिन्तन किया जाए तो हिसाकासंवंध है 
व्यक्ति के असंयम से ! संयत प्रवृत्ति सेयदि किसौ जीव का वध भी 
हो जाए तो उसे वास्तव में हिसा नहीं माना जाता । प्रवृत्ति संयत नहीं 
हैतोप्राणीका वधन होनेपर भी हिसादै। इस दृष्टि से अर्हिसाकी 
परिभाषा है- सर्वभूतेषु संयमःअहिसा--श्राणी मात्र के प्रति व्यक्ति 
का अपना संयम है, वह्‌ अहिसा है।' 

सत्य एक मानवीय गण है। इससे विमूख होने अर्थात्‌ यस्त्य 
संभाषणकेचारकारणर्हः- क्रोध, लोभ, भय ओर हास्य । इन चारों 
कारणो से वचने वाला असत्य-भाषण से अपने आप वच जाताहे। यह्‌ 
सत्य का नकारात्मक पक्ष है । विधेयक दुष्टि से विचार कियाजाएता 
सत्यकेचारलख्पर्हँ-शरीरकी सरलता, मनकी सरलता, वचन का 
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सरलता ओर कथनी-करनी की अविसंवादिता (समानता) 1 सत्य 
महाव्रत का आचरण इसी भूभिका पर्‌ हो सकता है। 
चोरी एक सामाजिक ओर रष्टरीय अपराध है। इस अपराधसे 
चते वाला किसी प्रकार कौ अदत्त वस्तु, फिर चाह वह एकं तिनका 
हीक्योंनहो, का ग्रहण नहीं करता । सकारात्मक चाषा मे कहा जाए 
तो पूणे प्रामाणिकता कानाम अचौ महाव्रत है। 
ब्रह्मच जीवन का विशेष गुण है । गृहस्थ जीवन भें इसकी कुछ 
सीमाएं है । विवाह संस्कार इन सीमां को ही एक व्यवस्था है) इस 
व्यवस्था कै अनुसार विवाहित स्त्रीपुरुष के अतिरिक्त सभी स्त्री- 
पूरपों के साथ संभोग का वजन करना जरूरी है । यह्‌ अणुब्रत है । 
ब्रह्मच मात्रत मे विवाह का प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता । इसलिए 
वहां सम्पूणं रूप से सम्भोग का वजन विहित है। गहराई से विचार 
किया जाएतो पाचों इन्द्रियों ओरमनको विषयासक्ति से स्वधा 
निवृत्त रखना ब्रह्मचर्यं है । श्रुति-संयम, स्मृति-संयम, खाद्य-संयम, 
कल्पता-संयम आदि विषयासवित्त वजन के हौ फलित हैँ । अथवा यों 
भी कहा जा सकता है कि श्रुति, स्मृति आदि का संयम करने से विषया- 
सवित स्वयं छूट जाती हे । 
परिग्रहुकेदो रूप है--वस्तुसंग्रह ओर मूर्च्छा । संग्रहृ ओौर मूच्छ 
का अमाव अपरिग्रह महाव्रत है) सुनिकेलिए धर्मोपकरण के अति- 
सक्ति वस्तु मात्रका संग्रह सर्वथा वजित है! मूर्ज्छाका जहां तक 
प्रस्न है, वह्‌ न धर्मौपकरण के प्रति होनी चादिए ओर न किसी अन्य 
वस्तु पर 1 शस्त्रौमे तौ यहां तक कहा गया है-“अवि अप्पणो वि 
देहम्मि नायरति ममादयं'- मुनि अपने शरीर पर भी ममत्व न करे । 
अपरिग्रह महान्रत की पू्णेता इसी मे हे । चे पाचों सहात्रत मुनि के लिए 
अनिवार्यं रूप से समाचरणीय रै! ह 
जो व्यवित मुनि नहीं वन सकते, महा्रतों का पालन नट कर 
सकते, उनके लिए अमार ध्म का अर्थात्‌ श्रावक धर्म का रास्ता! इता 
ह । श्रावक धरम के वारह्‌ प्रकारै । उनको दो या तीन वर्गोमें वाटा 
जा सकता है । प्रथम्‌ वर्गीकरण में पाच अणुत्रतं ओर सात शिक्षाव्रत 
का रूप प्रचलित है । दरसरे वर्गीकरण में उसके तीन विभाग किए गए 
है-्पाच अणुद्रत, सीन गुणन्नत जौर चार शिक्षात्रत । वर्गीकिरणका 
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कोर्ृभी क्रम हो; मूल बात दतनी हीह कि अगार ध्मकेवारह्‌ 
प्रकार दहै । 


अणात्रत 

जैन दशन के अनुसार मुनि की तरह गृहस्थ भी धमं की आराधना कर 
सकता हँ । उसकी आराधना आंशिक होती हे ओर मुनि की पूणं। 
इसलिए मुनि के द्वारा स्वीकृत संकल्प महाव्रत कहलाते हैँ गौर गृहस्थ 
के हारा स्वीकृत संकल्प अणुत्रत । महाव्रते को भाति अणुत्रतभी 
पांच, 

हिसा अणुत्रत 

चलते-फिरते निरपराध प्राणियों को जाननृञ्चकरमारने काल्याग 
केरना अहिसा अणुत्रतदह। 


सत्य जणन्रेत 


किसी निर्दोष प्राणीकीहृत्याहो जाए, वसे असत्य कात्याग करना 
सत्य अणुत्रत है 


अस्तेय अ णुत्रतं 

डाका डालकर, ताला तोड़कर बड़ी चोरी करने कात्यागकरना 
अस्तेय अणुत्रत है । 

ब्रह्मचयं अणन्रत 


वेदयागमन, पर-स्वीगमन (परपूरुषगमन) का त्याग करना एव 
अपनी स्त्री (पुरुष) के साथसंभोगकी सीमा करना ब्रह्मचयं अणृत्रत 


है । 


अपरिग्रह अणृष्रत 


सोना, चांदी, मकान धन, धान्य आदि परिग्रह के संचय की मयादा 
करना अपरिग्रह अणूब्रतदहै। 
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शिक्षात्रेत 
उपर्युक्त पाच व्रतो की पुष्टि के लिए सात शिक्षात्रत का पालनकिया 
जाता है । इन सात शिक्षात्रतों मे प्रथम तीन व्रत--दिगृपरिमाण, 
भोगोपभोगपरिमाण ओर अनथैदंडविरमण--ये स्वीकृत व्रतो मे गण 
काआधान करने के कारण गुणव्रत कहलाते हैं । 

दिगूपरिमाण यातायात से सम्बन्धित त्रत है। श्रावक धर्मंका 
पालन करने वाला छृहो दिशाओं मे निरंकश यातायात नहीं करता । 
जहां यातायात ही नहीं होता, वहां हिसा, असत्य आदि सपाप 
प्रवृत्तियों से भौ सहजता से वचा जा सकता है । दिशाओं में गमना- 
गमनकीसीमानहोतो वहां होते वाले असंयम काभी निरोध नहीं 
होता । इसके साथ-साथ दिग््रत स्वीकार करने वाला श्रावक याता- 
यात सम्बन्धी जव्यवस्थाओं मौर दुघटनाओं से भी बच सकता है । 

दूसरा अणुत्रेतहै भोगोपभोग-परिमाण। मनुष्य कौ आकांक्षा 
असीम होती है ओर आवक्यकता सीमित । इस गणत्रत का पालन करने 
वाला श्रावकं आकांक्षाओं के चक्रव्यूह से निकल अपनी आवश्यकताओं 
को ओौर अधिक सीमित करने का लक्ष्य रखता है । किसी राष्टरकेसव 
नागरिक इस ब्रत को स्वीकार करले तो अभाष ओर अतिभावजनित 
दुव्येवस्थाओं का अन्त हो सकता है । इस व्रत कौ भावना से समाज- 
वादे सहजरूप सेफलित हो जाता है। इसमें वस्तु-संयम ओर व्यवसाय- 
संयम दोनो का समावेश होता है । ¦ 

तीसरा गुणत्रत है अनर्थदण्डविरमण। इसके दो वाच्याथंरहै- 
निष्प्रयोजन हिसासे दूर होना ौर अनर्थकारी पापसे दूर होना। 
एक श्रावक पर यह्‌ दायित्व आता है कि वहु विना प्रयोजन कोई 
गलत काम करे ही नहीं । प्रयोजनवण कोई सपाप जाचरण कर्ता ड्‌ 
तो उमे भो उस प्रवृत्ति से अपना बचाव करेजो क्रिसी व्यक्ति, 
समाज या राष्ट्‌के लिए अनिष्ट अथवा अदित का सम्पादन करने 
वालीहो। नं 

५ चार ब्रत शिक्षात्रत के रूपमेँ प्रसिद्ध दै । अणृत्रतौ की 
साधना जीवन भर के लिए स्वीकृत की जा सकती है । किन्तु शिनान्रत 
प्रायोगिक ब्रत ह! इनका अभ्यास वार-वार किया जाता दै। इस 
दष्टिसे ये सावधिक होते है। शिक्षात्रत चार है--सामायिक, देणा- 
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वकाशिक, पौषधोपवास ओर यथासंविभाग । 

एक मुहुत्ते (४८ मिनट) के लिए समता के अभ्यास का प्रयोग 
सामायिक ब्रत है इसका अध्यास प्रतिदिन एक बारया अधिकवार 
भीकियाजा सकताहै। 

व्रत को सीमाओं को अधिक संक्षिप्तकरते के लिएछोटे-वडे सव 
प्रकारके प्रत्याख्यान करने का अवकाश जहां हो, उस त्रत को देशा- 
वकाशिक ब्रत कहा गया है। परिपूणं पौषघ् त्रत से पहलेके सारे 
प्रत्याख्यान इस त्रत के अन्तरगत आते है| 

एक दिन ओर रात के लिए सावद्य कामो का प्रत्याख्यान करना 
उपवासपुवेक विशेष धर्मं जागरण करना प्रतिपूणं पौषधत्रत है । 

अपनी खान-पान आदि वस्तुओं मेँ से संयमी पुरुषों के लिए विभाग 
करके देना यथासंविभाग त्रत का तात्पय्थिहै। इस्तका दसरा 
नाम अतिथिसंविभागभी है । जिस साधक के तिथि विशेष में सावद्य 
योग कात्यागनहौ-- जीवन पयंन्त त्याग हो, वह्‌ अतिथि क्हलाता 
है । यह शब्द साधका वाचकं) श्रावक कहींभी रहकर इसंत्रतका 
अभ्यास कर सकता है । यद्यपि इस त्रत की अनुपालना साधु-साध्वियौ 
की सन्निधिमेही हो सकती है। पर भावनाका प्रयोग कभी भीओौर 
कहीं भी हो सकता है । ` 


२५. श्रमण धर्म के दस प्रकार ह-- 


१. क्षान्ति ६. सत्य 
२. मुक्ति ७. संयम 
३. आजव ८. तप 

४. मादव ६. स्याग 
५. लाघव १०. ब्रह्मचयं 


पच्चीस्वे योल में दस प्रकारकेश्रमणधर्मोका उल्लेख दै--वर्मकेये 
प्रकारसाधूकेलिएदीरहु, गृहृस्थके विए नहीं, एसी कोई नियामकता 
नहीं दै। एक गृहस्थ नी इन धर्मो की सघन साधना करने का अधिकारी 
1 फिरभीश्रमणध्रमंकेल्पमें इनका उलत्नेख दस वात का प्रतीकः 
दैकिसाध्‌ वनने वाचतेकोतो इनधर्माकरा विकास करनाही 
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क्षान्ति 

सहिष्णुता किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति उपस्थित होने पर 
उसे सहज भाव से सहन करने, उत्तेजित होने का अवसर आने पर 
भी शान्त रहने ओर सामने वाले व्यक्ति की दुबेलताओं को स्नेह 
कोधारामे विलीन करने कीक्षमता। 


मुदित 

नि्लेभिता-शरौर ओर पदार्थं जगत कै प्रति अनासवित । 

आजंच 

सरलता-- माया, छलना आदि से उपरति । मन के उस प्रकाशकी 
साधना जहां छिपाव जौर दुराव स्वयं ही समाप्त हो जाते है । 

मादेव 

कोमलता--मन, वाणी आदि के कठोर व्यवहार का विसजंन ओर 
करणा के अजस स्रोत का बहाव । 

लाघव 


हत्कापन - कषाय, उपधि आदि के भार का विसजंन, स्नायविक 
मानसिक ओौर बौद्धिक तनाव से मूवित । 

-सत्य 

जो तत्व जैसा है, उसको उसी रूप मेँ समन्नना ओर उसका उसी रूप में 


कथन करना 1 आग्रह्‌ सत्य मेँ सबसे बड़ी बाधा है । आग्रह्‌ भज्ञानजनित 
हो सकता है, मोहजनित हो सकता है मौर संस्कारजनित भौ हो सकता 


संयम 
इन्द्रि ओर मनका संयम । संयम की साधनासे मानसिक मौर 
भौतिक दोनों प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। 

तप 

कम शरीरको तपाने वाला अनुष्ठान । शारीरिक, 


वर्गं ३, बोल २५ / १४३ 


मानसिक ओर 


बौद्धिक विकास के भेदसे तप करईप्रकारकाहो जाताहे। 


व्याग 
संकत्प-शवित का विकास, अनृराग केकेन्द्र का बदलाव, विषयओर 
उससे होने वाली वासना, आसक्ति को छोड़ने का संकल्प । 


ब्रह्मचयं 
इन्द्रिय-संयम, वासना-संयम अथवा अत्म-रमण । 

इन दस धर्मो की साधना करने वाला श्रमण उरध्वारोहण करता 
हा आस्म-विकास की सव भूमिकाओं को पार कर मुक्त हो जाताः 


ह्‌ । 
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चतुथं वगं 


6. सत ङे लन लन्द 


१- सत्‌ 


९. उत्पाद २. इयय इ शच्च 


न 


८3 < क [रन 
चतृथव्क्र प्रयम वालम्‌ न्त्‌ का उदा ह। उत्‌ अस्तित्व क्ता प्रतोक्त 


[| 





] 
है! विद्व में नलितने अन्तित्यतान प्याय उदन्त ॐ नैर 
६। विङ्वमें जतन अनन्तत्वच पटाचट्‌, ठ न्तं स्तु हं 1 ॐ बषर्‌ 


चेतन-दोनो प्रकार ङ्‌ पार्या नत मेले जाता >) इस 
सन-दना क्र क्‌ पदा { दमादयद्त म त्‌ जाता ल | ङ्‌ 











ष्टि त सत. पारमािक वस्त नत पदाय एक -~ ~¬ >~ 
९् त सत्‌, पारमायकतं वस्तु, तत्त्वे आर पदाय एकह ल्थके 
द दारौनिक <~ ~~ एकमत 
वोधकं रव्दह्‌ 1 पदाय क स्ठेख्ये कर खस्दन्धम ठ दाद्यानकर एकमत 
क» 
नह ट| कल्द दारय = पदार्थ ~ परिवरनशील = मान्त ॐ 
६। ६। कुड दादानक्त पदाय क उनत्य--पारवततनसल मानतटें 


[न 
= 
[1 
र 3 
१, 
दा 
(॥ 


1 

ओर कु दा्यंनिक उत नित्य च्यायी सनदर्शन षदार्थको 
परिवतेनशील भी मानता है जौर स्वायी ची 1 इस दृष्टि ते उत्ते परि- 
भापित क्रिया गया है--“उत्यादव्यय श्रौव्यात्मकरं सत्‌" उत्पाद--उत्पन्न 
हन व्यव--विनाश होना जौर प्रौव्य-स्यावित्व दोना। ये तीनों 
ह साय जिसमे घटित होती है, वदी सत्‌ होत्ता है । 
सम उत्पाद ओौर विनाण परिवर्तंनशीलता के सुचक हैँ तथा ध्रौव्य 
नित्यता का सूचक है । परिवतंनगीलता जौर नित्यता दोनों साथ 
स्टकर ही सत्‌ (पदार्थे) को पूर्णता देते ह! केवल उत्पाद, केवल व्धय 
याकरवल ध्रौव्य सत्‌ का लघ्तण नहीं दन सकता । 

प्रशन हो सक्ता है कि एक ही पदाथ मे एक साथ उत्पाद, व्यय 
सौर प्नौव्य की संगति कंसे वैठ सक्ती ह ? क्योकि ये तीनों विरोधी 
ष ट। उत्पाद ओर व्यय के साथ स्थायित्व कैसे हो सकता दै गौर 
प्वाित्व मे उत्पाद तथा व्यय कंसे घटित हो सकते है ? 

उप्र ऊपर से देखने पर यहां विसंगति की प्रतीति हती है, पर 
= यह्‌हेकि इनके विनाकिसी पदां की संगति हो ही नहीं 
प्त । उदाहरण के लिए अचेक पदार्थो को उपस्थित कियाजा 
र्ता ह । जैसे-सोना, दूध, पानी जदि । सोना, दूध गौर पानी 
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ध्रुव तत्त्व हें । सोने से कड, कंगन, अंगूठी आदि आभूषण वनाए जाते 
है । यह्‌ उत्पाद ओौर विनाशक प्रक्रियाहै। दुधमे दही, खीर आदि 
बनाए जाते हैं । यहु भी उत्पाद ओरविनाशकाक्रमहै। इसी प्रकार 
पानी से बफं बनती हं, भाप बनती है । 

इन प्रतीको से यहु बात स्पष्ट हौ जाती ह्‌ कि उत्पाद, विनाश 
ओौर ध्रौव्य साथ-साथ रहते हैँ! इसी बात को ध्यानम रखकर 
भगवान महावीरने त्रिपदी की प्ररूपणा को--उप्पण्णेद्‌ वा, विगमे 
इवा, धुवे इवा । पदाथ उत्पन्न भीहोता ह, विनष्टभीहोताह ओर 
स्थिर भी रहता हे । जेनधमे में पदाथ का लक्षण यही बतलाया गया 
हे । इस आधार पर निष्कषंके रूप में यहु कहा जा सक्ता कि 
जिसमे उत्पाद, विनाश ओौर स्थायित्व रहता है, वह्‌ सत्‌ हूं । उत्पाद, 
विनाश ओर स्थायित्व के साथ उसका अविनाभावी सम्बन्धहै। 


२. वस्तुबोध की चार द्ष्टियांहं- 
१. द्रव्य ३. काल 
२. क्षेत्र ४. भाव 


वस्तुबोध की चार दृष्ट्यां है। हमे किसी भीवस्तुका समग्रतासे 
वोधकरनादहै तो विवेच्यमान चार दृष्टयो का उपयोग करनादही 
होगा, अन्यथा वस्तुबोध सर्वागीण न होकरएकागीहौो जाएगा ।वे 
चार दुष्टियां है द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव। 

द्रव्य--व्यक्ति या मूल वस्तु । 

क्ेत्र-स्थान या देश विशेप। 

काल-समय--शीतकाल, उष्णकाल आदि। 

भाव--वस्तुगत अवस्थाएं । 

वस्तुवोध की उपरोक्त चारों दुष्टयौंका विशद विवेचन नके 
उन्ह कु उदाहरणो के माध्यम से सरलता सेसमन्नाजा सक्रताद्‌। 
प्रथम उदाहरण में हमारी आलोच्य वस्तु हं वड़ा" निविणेपणषण 
मे घडा" दम णव्द का उच्चारण करनेसे उसका सर्वागीणयोध नरी 
हो पाता। उसी कोयदि द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव कीकमीटी षर्‌ 
नस लिया जाए, तो उसका पूर्णं अववोधदहो सकता जंसे--श्रट्रा 
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एक वस्त है । वह द्रव्य कौ अपेक्षा एक घट द्रव्य, जो ऊपरसे संकराः 
मध्य मे गोलाकार ओर जल-घारणकी क्षमता रखने वाला हं । क्षेत्र 
की अपेक्षा वहु राजस्थान, गुजरात या वंगाल आदि जिसक्षे्र में 
निपित होता हं । काल की अपेक्षा वह शीतकालमेंवना हा र्हया 
उष्णकाल मे वना हुआ ह । भाव की अपेक्षा वह्‌ किस वण, रूप 
अथवा आकारसे निर्मित ह । वह्‌ जल डालनेकादै, घी डालनेका हं 
अथवा मंगल कलश के रूपमे काम आने वालाहं। 

इसी प्रकार एक दुस्तरा उदाहरण घड़ी" का हो सकता हं । द्रव्य 
शी भपेक्षा वड़ी' वह्‌ वस्तु ह, जो अनेक प्रकार के कल-पूरजो से बनी 
इई हे ओर समय देखनेके काम आती । क्षेत्र की अपेक्षा वह्‌ जापान 
की है, स्विट्जरलैण्ड की है अथवा भारत की हौ । काल की अपेक्षा 
वहं किस सन्‌, संवत्‌ अथवा समय की वनी हुई है । भाव को अपेक्षा 
वह्‌ हाड़ी है, टेवलघड़ी ह या दीवारघड़ी हं । आकार में बड़ी 
याछछोदीह। किस्धातुजओौरसरंगकीह इत्यादि। 

षडा भौर घड़ी दोनों निर्जीव पदार्थं ह| इनका ज्ञान करने मं 
जिन दुष्टियों को काम मेँ लिया गया, सजीव पदाथं का बोध करने के 
लिए भी उन्दी चासो दृष्टयो का उपयोग किया जाता है । उदाहरण 
के लिए एक गाय को साध्यम बनाया जा सकता हं । 
व्य 
यनाम वाला एक चौपाया पशु । 
शत्र 
अमेरिकासे भारतमें आयात की गई 
काल 
शौतकाल से जन्मी हई, सचःप्रसूता या चिरप्रभूता । 
भाव 


धार, लड़ाक्‌, काले रंग वाली, अधिक दूध देने वाली, मीठा दुध देने 
वाली इत्यादि । 
इस वि्लेषण से विदलेषित गाय अन्य सभी प्रकार कौ गायोंमें 
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अपनी अलग्‌ पहचान वनाकर जिज्ञासु लोगों को सर्वागीण अवबोध 
करा सकती हं1 इस प्रकारसंसारकौहर वस्तुकी जानकारी मेये 
दृष्टियां कार्यकारी सिद्ध होती है। 


३. द्रव्यकेषह्‌प्रकारहं- 


१. धर्मास्तिकाय ४. पुद्गलास्तिकाय 
२. अधर्मास्तिकाय ५. जीवास्तिकाय 
३. आकाश्रास्तिकाय ६. काल 


इस वे के प्रथम बोल में सत्‌-पदार्थंका विवेचन किया गया। 
तीसरे बोल में द्रव्यके प्रकार वतलाएगए हँ । एक दृष्टि से पदार्थं 
ओर द्रव्य एक ही अर्थं के बोधक शब्द है, पर्यायवाची शब्द जसे है। 
तत्त्वाथं सूत्र मे वतलाया गया है--'सत्‌ द्रव्यम्‌" जो सत्‌ है, सत्तावान्‌ 
है, पदाथं है, वह्‌ द्रव्य है । यहां प्ररन हो सकता है कि यदिपदाथं भीर्‌ 
द्रव्य एक ही होते तो उनके विवेचन में अन्तर क्यों रहता ? 

प्रन उचित है । इस सन्दभं मे इतना ही वताना प्यप्ि होगा कि 
जहां ये दोनों शब्द समानार्थक माने गए है, वहां मात्र जीवत्व भीर 
अजीवत्व की विवक्षा है। द्रव्य के जितने प्रकारै, वे पदारथंके नौ भेदो 
म जौर नौ पदार्थ, तत्त्व के दो भेदो में अन्तगंभित हो जातेहै। पदार्थं 
ओर द्रव्य किसी अपेक्षा से भिन्न दह। इसलिए इन्हं पर्यायवाची नही 
कहा जा सकता । भिन्नता का मानक चिन्दुहै इनकीव्याख्याका 
आधार । पदाथं की व्याख्या साधना-प्रधान है ओर द्रव्य कौ व्यास्या 
जागतिक है। उसमे साधना की दृष्टिसे पुण्य-पाप, संवर-निर्जः 
आदि का वणेन उपलब्ध होता है ओर इसमें जगत्‌ की गति, स्थिति 
आदि के सम्बन्ध में जानकारी मिलती है । 

द्रव्य के छह प्रकार हं। उनमें पांच अस्तिकाय हँ मीर एक 

कालदह। 

अस्तिकाय शब्द का प्रयोग जैनदर्णन मेही हुमा है, जवक्रि द्र्य 
शब्द का व्यवहार अनेक दर्शनों मे हयेता हं । यह भीसंभावनाकीना 
सकती ह किद्रव्य शव्द जनदर्थनमें वादे भाया । पते अन्ति- 
काय शब्द ही व्यवहृत होता रहा हं । अस्तिकायकौ न्याच्या वनः 
वर्गं के द्सरे बोल मे संक्षिप्त स्पसे आ चुकी दहं । यहां उसे कुट विन्न 
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रूपदियाजारहाह्‌। 

द्भ्य शब्द के प्राचीन प्रयोग जनदौन में उपलब्ध है" पर हैँ दसरे- 
द्सरे अर्थो मे । जैसे- द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव । 

नाम, स्थापना; द्रव्य, भाव । 
द्रव्य निक्षेप, द्रव्यनय जादि। 

पदाथं अथं में द्रन्य शब्द का प्रयोग यहां कालान्तर में प्रचलित 
हमा । इस स्वीकृति के वाद कालक्रम को दुष्टि से देखा जाए तो 
इसका सवसे प्राचीन प्रयोग उत्तराध्ययन सूत्र मे मिलता ह- 
गुणाणमासभ दव्वं । द्रव्य वास्तविक ओर काल्पनिक दोनों प्रकार 
का हो सकता है, जँसे--काल एकं काल्पनिक द्रव्य है । पर अस्तिकाय 
वास्तविक ही हं । अस्तिकाय का अर्थं है-अस्ति, अभूत्‌, भविष्यति 
इति अस्तिकायः । जो हे, था ओर होगा, वह्‌ अस्तिकाय हँ । इसे किसी 
परिभाषामें आवद्ध किया जाए तो वहु शब्दावलि इस प्रकार हो 
सकती हे-त्रैकालिक सत्ता वाला सावयव अर्थात्‌ सप्रदेश पदार्थं 
अस्तिकाय हं । वह पांच प्रकार का है-- 
धर्मास्तिकाय 
जीव भौर पुद्गल की गति म असाधारण सहयोग करने वाला 
सावयव द्रव्य | 
अधर्मास्तिकाय 
जीव जौर पुद्गल की स्थिति मे असाधारण सहयोग देने वाला 
सावयव द्रव्य] 
आकाशास्तिकाय 
जीव ओौर पुद्गल को अवकाश्च देने वाला सावयव द्रव्य 
पुद्गलास्तिकाय 


भव्यक् रूप मं परिवर्तनशील द्रव्य अथवा वह॒ सावयव पदार्थ, जिसमे 
भुजा करा मिलन ओौर विघटन होता रहता ह । 


जीवास्तिकाय 
चेतनामय सावयव द्रव्य | 
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कल 


पंचार्तिकाय के अतिरिक्त एक द्रव्य जरह काल। इसका गृण 
ह्‌--वतंना । यह्‌ जीव ओर पुद्गल सब पर वतंता रहता ह । कालका 
सवसरे छोटा रूप हं समय। समय कभी पिण्डीभूत नहीं होता। नो 
समय वीत गया, वह्‌ संचित नहीं होता । इसलिए इसे निरवयव द्रव्य 
मानागयाहं। 

पांच अस्तिकाय ओर कालकेखरूप मेँद्रव्यकाजो वर्गीकिरणहे, 
उसका आधार ठोस ओर वैज्ञातिक प्रतीत होता ह्‌) क्योकि गति, 
स्थिति आदि पदार्थंके स्वाभाविक गुण हैँ । फिर भी इनमे किसी 
परोक्ष तत्त्वं ॑का सहकार अवदय होना चाहिए अन्यथा कोई निया- 
सकता नहीं हौ सकती । 

हमारी दुनिया निमित्तो कौ दुनिया ह । उत्पादन अर्थात्‌ मूल 
कारण सव कुछ हं । पर वहं अपना काम्‌ निमित्त-सपेक्षहोकरदही 
करता ह! यदि निमित्तो को अस्वीकारकरदियाजाए तो गतिशीवे 
पदा्थं की गति ही गति होमो मोरस्थिरपदार्थमे गति की संभावना 
समाप्त हो जाएगी । एक ही पदार्थं मे गति ओर स्थिति दोनों दिषाई 
देते हैँ। इसका अर्थं यह्‌ हुञा कि परोक्ष में कुछ नियामक तत्व एसे टं 
जो गति ओर स्थित्ति पर नियन्त्रण रखते हैँ । वे तत्त्व ह--धर्मास्तिकाय 
ओर अधर्मास्तिकाय । इसी प्रकार आकाश, पुद्गल आदिके भी भने 
स्वतन्त्र कार्यं हु जो उन्हे द्‌सरे द्रव्यो से पथक्‌ करते टं। 


४. छ्‌ द्रव्यो के द्रब्य, क्षेत्र, काल, भाव ओर गुण-- 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय-- 
द्रष्य से एक द्र्य (स्वनाम), क्षेत से लोकव्यापी, काल सै 
अनादि-अनन्त, भाव से ममृतं, गुण से गमन एवंस्यान 
गण 1 
अकालास्तिकाय- 
द्रव्य से एक द्रव्य (स्वनाम), क्षेत्र से लोकातोकव्यापी, 
काल से अनादि-अनन्त, भाव से अमतं, गुण पे अवगाहन 
गृण । 
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'काल-- 
द्रव्य से अनन्त द्रव्य, क्षेत्र से समयक्षेतरवर्ती, काल से अनारि.- 
अनन्त, भाव से अमृते, गुण से वतंन गुण । 

युद्गलास्तिकाय- | 
द्रव्य से अनन्त द्रव्य, क्षेत्र से लोकपरिमाण, काल से अनादि- 
भ्रनन्त, भाव से मूते, गण से ग्रहण गुण । 

-जोवास्तिकाय- 
रभ्य से अनन्त द्रन्य, क्षेत्र से लोकपरिमाण, काल से अनादि- 
अनन्त, भाव से अमूत, गुण से उपयोग गुण । 


किसी भी तत्व को सरलता से समन्ञाने के लिए सामान्यतः वस्तुबोध 
कौचारदृष्टिांकाममेंलो जतो है इन दुष्टियों से उस तत्त्व को 
कसा जाता है, तोला जातादै। इस क्रम से वह्‌ तत्त्व सुगम ओर 
सुबोध हो जाता है। इस वगं कदरे वोल में इन दृष्टयो को कई 
उदाहुरणों से समन्ञाया गया ह । इस बोल में धर्मास्तिकाय आदि छह्‌ 
शरवयो को समन्ञाने के लिए पांच दुष्टो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 
भौर गुण का उपयोग किया गया है । वैसे गुणभाव काही अंगहै। 
पर यहं अधिक स्पष्टता के लिए एक पुथक्‌ दृष्टि के रूपमे उसका 
रहण किया गया है| 
पहली दृष्टि है द्रव्य । धर्मास्तिकायः आदि छुं द्रव्य, द्रव्यकी 
इष्टि से अपने-अपने नाम से पहचाने जाति हैँ 1 क्षेत्र की द्ष्टिसे धर्मा 
स्तिक्राय ओर अधर्मास्तिकाय लोकव्यापी है । आकाशास्तिकाय लोक, 
अलोक--दोनो मे व्याप्त है । काल समयक्षेत्रवर्ती है । 
जम्बृद्रोप, धातकीखण्ड ओर अधैपृष्कर-ये ढाई द्वीपं तथा लवण- 
समुद्र ओौर कालोदधि- ये दो समुद्र समयक्षेत्र'की सीमामे आति ह। 
इमे भनुष्यक्े्र' भो कहते हँ। जेन आगमो के अनुसार यह ४५ 
क विस्तार वालाहै। इसका क्षेत्रमान इस प्रकार माना 
गया है-- 
मनुष्यक्ष्रकी पृथ्वी के मध्यमे एक लाख योजन की ऊंचाई 
वालामेर्पवैत है। मेस्पवंत के चारो ओर वलयाकार एक लाख 
योजन लम्बा-चौड़ा जम्बूद्रीप है । (५ 
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जम्बूदरीप के चारों मोर वलथाकार दो लाख योजन विस्तार वाला 
लवणसमुद्रहै । लवणसमुद्र के चारों ओर वलयाकार चार लाख 
योजन विस्तार वाला धातकीखण्ड है! धातकीखण्ड के चाये ओर 
आठ ला योजन विस्तार वाला कालोदधि समुद्र है। कालोदधि समुद्र 
के चारो ओरवलय।कार सोलह लाख योजन विस्तार वाला पुष्कर 
हप है । इस द्वीपके मध्यमे वलयाकार मानुषोत्तर पवत है । इसके 
कारण पृष्करद्वीपदोभागों में बंट जाता है। इस पर्वंतके भीतरी 
भाग वाले अध पुष्कर द्वीपमें मनुष्य रहते है । 

इस प्रकार एक लाख योजन का जम्वूद्रीप, जम्बूदरीप के पूवं से 
परिचिम तक दोनो ओर चार लाख योजन का लवण समुद्र, उसके दोनों 
ओर आठ लाख योजन का धातकीखण्ड, उसके दोनों ओर सोलह 
लाख योजन का कालोदधि तथा उसके दोनों ओर सोलह लाख योजन 
का अधवुष्कर द्वीप । इस प्रकार १4४८-८ ¬- १६- १६ लाख योजन, 
इनका कूल योग पंतालीस लाख योजन होता ह । यह पैत्ालीस लाव 
योजन का क्षेत्र समयक्षेत्र है । सूये ओर चन्द्रमा की गति इसी क्षेत्रे 
दै । इससे आगे जो सूर्य॑ -चन्द्रमाहै, वे स्थिर । इस दृष्टि सेयह्‌ कटा 
गया है कि काल समयक्षेत्रवर्ती हं । यह कथन सू्य॑-चन््रमा की गति पर 
निर्भर व्यावहारिककालकी अपेक्षासेहं | नँस्चयिक कालतो सवत्र 
होतादहीह्‌। 

धर्मास्तिकाय आदि छह द्रव्य काल की अपेक्षा अनादि अनन्त हं। 
ये अतीते थे, वर्तमानमें हँ गौर्‌ भविष्य मेँ रहेंगे । एेसा कोई भी क्षण 
नहीं थाया होगा, जिसमें छ्टों द्रव्यो का अस्तित्वन हौ । 

भावकाअर्थंह्‌ स्वरूप । धर्मास्तिकाय आदि पांच द्रव्य अमृते 
है । दसलिएये भाव की अवेक्षासे अवर्ण, अगन्ध, अरस ओीर अस्पय 
है । पुद्गलास्तिकाय मततं है । उसमे वर्णै, गन्ध, रस अरस्य भभा 
हात 

गृण द्रव्य का सदा सायरहने वालाधरमंद्‌ | गुणक 
धर्मास्तिकाय अर अधर्मस्तिकाय का गुण करमघः गमनगुण ओ 
स्थानगृण दह । संसार के जीव, अजीव सभी पदार्थं इन गृ्णाकं कार्म 
टी मति ओर स्थिति करते । आक्राणास्तिकाय अवगाहन गुणवान 


अपश्चाय 
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रव्य ह । काल का गृण हूं वतेन गौर पुद्गलास्तिकायका गुण है ग्रहण । 
किसी दुसरे तत्त्व को मिलने या छोड़ने का काम पुद्गल ही कर सकता 
ह । 
जोव का गुण ह उपयोग । उपयोग चेतना का व्यापार है । उपयोग 
का अथे ह जानना ओौर देखना । यह गुण छह द्रव्यो मे एक जीव द्रव्य 
मेही मिलता है। 
उपर आलेखित छह द्रव्य जहां हो, वह लोक कटलाता ह । 


५. गुणकेदोप्रकाररह- 
१. सामान्यगुण-- अस्तित्व, द्रव्यत्व आदि 
२. विशेषगुण- चेतनत्व, मूर्तत्व आदि 


तीसरे बोल मे द्रव्यके प्रकार वतलाए गए । इस वोलमें गुणके प्रकार 
उत्लिषित हँ । उत्तराध्ययन सूत्र मे द्रव्य की व्याख्या मे लिखा है-- 
गुणाणमास्भो दव्वं' । गुणों का आश्रय द्रव्य है । जेन सिद्धान्तदीपिका 
मे इ सम्दभं को विर्लेषित करते हृए लिखा गया दै--शगुणपर्याया- 
भया द्रव्यम्‌ --जो गुण भौर पर्याय का आधार है, वह्‌ द्रव्य है! एक 
भोर गुणो का आश्रय द्रव्य तथा दूसरी ओर गुण ओर परययौ का आश्य 
रव्य । पठने मे विसंगति-सी प्रतीत होती है । पर यह्‌ विसंगति नही, 
वक्ताकी विवक्षाहै। 

गुण पदाथ काधममं है। वह्‌ दोप्रकार का होता दै-सहभावी 
भौर कमभाव 1 सहभावी धर्म गृण है मौर करमभावी धमं पर्याय है । 
जहा केवल गुणों के आधार को द्रव्य वतलाया मया है वहां धमं मात्र 
कौ विवक्षा है । पर्याय की स्वतन्त्र विवक्षानहीं है । गौर जहां गुण तथा 
पययि दोनों के आधार को द्रव्य कहा गया है, वहां सहभावी ओौर क्रम- 
भावी दोनों धर्मो की विवक्षा, इस वोल मेंगृण का विवेचन किया 
गयाहै। ॐ 

गुणके दो प्रकार है-सामान्य जौर विदोष । सव द्रव्यो मे समान 


स्पक्तेपायाजाने वाला धर्म सामान्य गण है । इसके छह प्रकार है - 


भस्तित्व- द्रव्य का वह्‌ गुण, जिसके कारण उसका कभी 


हो। | 
४ 
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वस्तुत्व-- द्रव्य का वह्‌ गृण, जिसके कारण वह कोई न कोई अर्थक्रिया 
अवद्य करे। 
द्रव्यत्व --द्रेव्यका वहु गुण, जौ परिवतेनशील पर्ययो का आधार 
है। 
भरमेयत्व-- वस्तु का वह गुण, जो ज्ञान का विषय वनता है । 
प्रदेशवत्व-द्रव्य का वह्‌ गुण, जो उसके प्रदेशों का माप करता है । 
अगुरलघुत्व- द्रव्य का वहु गूण, जिसके कारण वह्‌ अपने स्वरूप में 
स्थित रहता है । 
विश्व का कोई भी पदाथ एेसा नहीं है, जिसमे उपर्युक्त ये छह्‌ 
गुणसमानलरूप से नहीं पाए जतिहों।! सवम समान सूपसेहोनेके 
कारणही इन्हें सामान्यगुण माना गयाहै। 
जो गुण सव दर्यो मेँ न मिले, वह्‌ विशेष गुणदै। विशेषगुण हर 
पदार्थं का अपना होता है । उसका किसी दूसरे पदाथं में संक्रमण नहीं 
होता । उसके सोलह प्रकार 


१. गतिहेतुत्व ७. गन्ध १३. चेतनत्व 
२. स्थितिहेतुत्व ८. वणं १४. भचेतत्व 
३. अवगाहुहेतुत्व €. ज्ञान १५. मूत्तत्व 

४. वतेनाहेतुत्व १०. दशंन १६. अमृत्तेत्व 
५. स्पशं ११. सुख 

६. रस १२. वीयं 


गतिहेतुत्व भौर स्थितिहेतुत्व, धर्मास्तिकाय एवं अधर्मास्तिकाय 
कागुण है अवगाहनहेतुत्व बाकाशकागृणहं। वर्तना काल गल का गुण 
ह । स्प, रस, गन्ध मौर वण॑ पुद्गल के गुणदहं। ज्ञान, ददन, वृष 
ओर वीर्य जीव केगृण ह चेतनत्व जीव का गुण ह । अचतनत्तर जीव 
को छोड चार अस्तिकाय ओर कालका गुण ह) मूर्तंत्व पुद्गल काग 
है! अमूर्तत्व पुद्गल को छोड़ चार अस्तिकाय ओौर काल का गप्र 
है 

उपर्युक्त सोलह गुणों मेँ जीव जीर पृदुगलर्म छट्‌-खट्‌ गृ १४ 
जाते । येप सव द्रव्यो मं तीन-तीनमग्‌णदति हू । 
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६. पर्याय केदो प्रकार ह 
१. स्वभाव पर्याय २. विभाव पर्याय 
अथवा 
१. अथं (अव्यक्त) पर्याय २. व्यंजन (व्यक्त) पयय 


द्र्य की परिवतेनशील अवस्थाओं का नाम पर्याय है अथवा पूवे 
याकार के परित्याग ओर उत्तर आकार की उपलब्धि को पर्याय कहा 
जाता है । द्रव्य शब्द का प्रयोग अन्य दशनो में मिलता है, पर पर्याय 
की वहां कोई चर्चा नहीं है । वैसे पर्याय शब्द है बहुत महस्वपुणं । 
क्योंकि द्रव्य का दरशन पर्याय रूप मेँ ही होता ह । पर्यायो से अतिरिक्त 
दरव्यहैभी क्या? कोई भी द्रव्य हो, उसका जो दृश्य रूप है, वह्‌ पर्याय 
हीह) । 

पर्यायके दो प्रकार है-- स्वभाव पर्याय ओर विभाव पर्याय । बाह्य 
निमित्तो के बिना द्रव्य में परिवतंन होता रहता है, वहं स्वभाव 
पर्याय है । बाह्य निमित्तो के दार द्रव्य मेजौ बदलाव आता है, वह 
उसका विभाव पर्यय है| 

समुद्र मे हुवा आदि बाह्य निमित्तो के न होने पर भी ज्वार उठता 
है, यह पानी का स्वभाव पर्याय है । पानी ठंडा या गमं होता ह, खारा 
 यामीठाहोताहै, यह्‌ उसका विभाव पर्याय है । 

प्रकारान्तरसे पर्याय के दो अन्य भेद माने गए दै -अथं पर्याय 
ओर व्यंजन पर्याय । जो पर्याय सूक्ष्म होता है, इन चर्मचक्षुज दारा 
देवा नहीं जाता, जिसके बदल जाने पर भी द्रव्य के आकार मे कोई 
परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता मौर जो केवल वतमान समय मे होता 
है" वह्‌ अर्थ पर्याय हं । # 

जो पर्याय स्थूल होता है, सवेसाधारण के बोध का [वषय वनता 
है, वरैकालिक होता है मौर शब्दों के हारा बताया जा सकता ट्‌, वं 
व्यंजन पर्याय हं । व्यंजन का अर्थं है--व्यक्त या स्पष्ट । इत दृष्टि से 
जो-नो स्पष्ट है, वह सब व्यंजन पर्याय ह । 

पयाय द्रव्य जौर गुण दोनों के आभ्रित रहता है । इस दृष्ट घे दन्य 
भौर गुण में स्थूल या सूक्ष्म जितना बदलाव आता है, वह सव पयाय्‌ 


य 


है । जीव का मनुष्य जौर देव दि रूपों मँ परिवतंन होना, पुद्गलों 
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का भिन्न-भिन्त स्कन्धो में परिणमन होना, ये सव द्रव्य के पयय रै। 
ज्ञान ओर ददोनमें परिवतंन होना, वणं आदि मे नयापन ओर 
पुरानापन होना, ये सव गृणके पर्याय हैँ । 


७. प्रमाणकेदोप्रकाररहं- 
१. प्रत्यक्ष २. परोक्ष 


८. प्रत्यक्षकेदोप्रकारह-- 
१. पारमर्णथक प्रत्यक्ष २. सन्यवहारिक प्रत्यक्ष 


सातवे वोलमें प्रमाण के भेदो का उल्लेख ह । भेदो की चर्चा से पहले 
ज्ञातव्य यह है कि प्रमाण किसे कहा जाताहं? दानिक मग्र॑थोमे 
प्रमाणको परिभापितकरते हए कहा गया ह-- यथार्थज्ञानं प्रमाणम्‌ 
जो वस्तु जैसी हं, उसका उसी रूप में परिच्छेद--वोध कराने वाला 
ज्ञान प्रमाण ह अथवा किसी वस्तु के अस्तित्व को सिद्धकरने केलिए 
जिसका उपयोग हो, उस यथा्थ॑ज्ञानका नाम प्रमाणदहै। उसके मख्य 
ख्पसेदो भेद माने गये है--प्रत्यक्ष ओर परोक्ष। 

प्रत्यक्ष चिना माध्यम से होने वाला साक्षात्‌ ज्ञान हं ओर परोक्ष 
किसी माध्यमसेहोने वालाज्ञान हू) अक्ष शब्दके कर्ईअर्य होते हैँ। 
प्रस्तुत संदभं में इसके दो अर्थं हैँ-आत्मा ओर इन्द्रिय । आत्मा के 
दारा इस सम्पूर्णं चराचर जगतकोहाथमे रदे हए अवले की भाति 
जानने या देखने वाचा ज्ञान आत्मप्रत्यक्षहं। इसी प्रकार इन्द्रियो मे 
साक्षात्कार होने पर किसी अन्य माध्यमकेविनाजौ ज्ञान होता हं 
वह्‌ इद्दियप्रत्यक्ष हं । जिस ज्ञानोपलव्धिमें आत्मा या इद्धिय ओर्‌ 
पदार्थं के मध्य कोई माध्यम या व्यवधान रहता, व्ह परोक्न 
ज्ञान हं) 

जाघ्वे वोल में प्रत्यक्ष ज्चानकेदोभेद वतलाएगएर्ह-पारमा्थिकः 
ओर साव्यवहारिक। पारिमाधिक वास्तविक प्रत्यक्षहौतादट्‌। यट 
सीधा आत्मस्ाक्नात्कार्‌ ह । उसमें किसी प्रकार के माध्यम यात्यवघ्रान 
की उपस्थिति नहीं दोती। उसदृष्टि ते उसे पारमार्थिक माना 
| 

माच्यवहारिक का अर्थं हुं व्यवहार-सपिक्न। जौ कृद भि 
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सेदेवा जाता ह, कान सेसुनाजाता है, जीभसेचखाजाता है, 
नातिकासेसूंचाजाताहंयाशरीरके किसी अवयव से स्प द्वारा 
ज्ञान किया जाता हं, वह्‌ प्र्यक्न ज्ञान नहीं ह। क्योंकि आत्मा 
जेय पदाथ के मध्यमे आंख, कान, जीभ आदिका व्यवधान है। फिर 
भी लोकद्ष्टि में यह्‌ प्रत्यक्ष जसा ही लगता ह । इसलिए इसे सांव्यव- 
हारिक प्रत्यक्ष कहा गया हु । 

व्यवहार ओर परमाथ ये दो तत्त्व हैँ । निश्चय नय कौ दृष्टि से 
परमार्थं ही यथार्थं होता हं । किन्तु व्यवहार नय व्यवहार का लोप 
नही होने देता । बहुत-सी बाते एेसी होती है, जिनका यथार्थं के धरातल 
पर कोई मूल्य नहीं ह. पर वे लोक में मान्यहै। सी बातोंको 
तीर्थकरों ने भी मान्यतादी ह! इसलिए उन्हँं अस्वीकार करने का 
कोई अथं नहीं होता । 

एक बच्चा काठ की लकड़ी को घोड़ा मानकर उस पर वैठता ह्‌ं। 
उपे चलाता हं । बडे लोग भी उस लकड़ी को घोड़ा कहकर पुक्रारते 
है] यह्‌ कथन असत्य नहीं, व्यवहार सत्य हँ । इसी प्रकार सांव्यव- 
हारिक प्रत्यक्ष आत्मा ओौर पदां के बीच व्यवधान होने के कारण 
परोक्ष होने पर भी प्रत्यक्ष कहलाता हं । 


६. पारमर्णथक प्रत्यक्ष के तीनप्रकारहुं- 
१. अवधि २. मनःपयेव ३. केवल 


नौवे बोल मे पारमार्थिक प्रत्यक्ष के तीन प्रकार बतलाये गये 
अवधिज्ञान, मनःपर्य॑वज्ञान ओर केवलज्ञान । केवलज्ञान पूणं या सकल 
प्रत्यक्ष कहलाता ह ¡ अवधिज्ञान ओर मनःप्य॑व ज्ञान अपणं या विकल 
प्रत्यक्ष कहलाते है । इनमे आत्मा ओर पदाथ के मध्य इद्द्रिय, मन तथा 
अन्य प्रमाण के सहारे की अपेश्ना नहीं रहती । इस दृष्टि से इनं पार- 
मा्थिक प्रत्यक्ञ, आत्मप्रत्यक्ष या नोदन्दरिय प्रत्यक्ष कहा जाता ह । पर 
इनम केवलज्ञान को भांति अमृतं तत्त्वों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए 
ये अपणं या विकल प्रत्यक्ष है । 


अवधिज्ञान 
अवधानं अवधिः एकाग्रता की विशिष्ट स्थिति में संसारके मूत्त 
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पदार्थो को जानने वाला ज्ञान अवधिज्ञान है । अवधिज्ञान उपलब्ध होने 
परभी एकाग्रता के अभावमेवस्तुका वोध नहीं हो सकतः। 

अवधिज्ञान क्षायोपशमिक ज्ञान ह। सव जीवों का क्षयोपशम 
समान नही होता । इसलिए अवधिज्ञान भी सवक! एक रूप नहीं होता। 
यह्‌ ज्ञान वद्‌ सकताहं, घट भी सक्ता हं । जीवन भर साथ रह 
सक्ताह ओर द्ूट भी सकता हं । व्यक्ति का अनुगमन कर सकताहे 
ओर स्थान विकशेषमेभीहोसकतादहं) यह्‌ ज्ञान द्रष्य, क्षेत्र, काल 
भाव आदिकी सीमाओंमेआवद्धहं, इसदष्टिसेभी इसे अवधिज्ञान 
कहा जाता ह्‌ । 


भनःपयंवन्नान 


मनोद्रव्य की पयं का साक्षात्कार करने वाला ज्ञान मनःपयेवन्ञान 
ह ! इस ज्ञान के हारा समनस्क जीवों के मानसिक भा्वोकोही जाना 
जा सकता ह्‌ । क्योकि यह्‌ मनोवर्गंणा के पुद्गलों के आधार पर सामने 
वाचे व्यवित के मानसिक चिन्तन का अववौध करता हं। अवधिज्ञान 
का विपय समस्त रूपी द्रव्य हूं, जवकि मनःपर्यव्ञान का विपय 
केवल मनोद्रन्य हूं! यह्‌ ञान केवल साधुओं को ही उपलब्ध ह सकता 
हं । 

कवल्ान 

संसारके सवद्रव्थों ओर पर्यायो का साक्षात्कार करनेवाला न्नान 
केवलज्ञान हं । इस ज्ञान के उपलब्धहौ जाने प्रशेप चारज्ान कृतार्थं 
हो जातिदहैँ) जनदशेन के अनुसार आत्मा ज्ञान का आधार नही, वद 
ज्ञानस्वरूप हं । इस दुष्ट से आत्माका निरावरण स्वक्पदही केवत 
नान ह । जव तक केवलज्ञान प्राप्त नहीं होता ह, आत्म-स्वष्पका 
साक्षा्तार नही हो सकता । इस दष्टि मे उप्यक्त तथ्यको इस भापा 
मेभीकहाजा सकताहं कि आत्म-साक्षात्कारटही केवतनानदहं। यः 

ज्ञान उपलब्ध होने के बाद सदा उपलव्य ग्हता ह्‌। इममे मूर्तं भौर 
अमत्त सव पदार्योकी त्रैकालिक अवस्थाका वोवहताह्‌। 


† ठन तन्व-पिया 


५५ 

01 । 
#। 
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१०. साब्यवहारिक प्रत्यक्ष (शरृतनिभित मति) के चार प्रकार हँ - 
१. अवग्रह ३. अवाय 
.२. ईहा ४. धारणा 


दसवें बोल मेँ साव्यवहारिक प्रत्यक्ष के चार प्रकार बतलाएगए है 
अवग्रह्‌, ईहा, अवाय ओौर धारणा । प्रत्यक्ष के ये चारों प्रकार इन्द्रिय 
गौर मनसे सापेक्ष होनेके कारण परोक्ष होने पर भी स्पष्टता के 
कारण प्रत्यक्ष ज्ञान की श्रेणी में परिगणित हो गए। 


सवग्रह 


इन्द्रिय ओर पदार्थं का सम्बन्ध होने पर उसके अस्तित्व का बोध मात्र 
होता है. इसे न्याय की भाषां दकेन कहा गया है । दशन के बाद 
: सामान्य, विश्लेष धर्मो का विद्लेषण किए बिना किसी भी पदार्थंके 
अरितत्व का ग्रहण करना अवग्रह है । इसके दो भेद है व्यंजनावग्रह 
ओर अथविग्रह्‌ । व्यंजनावग्रह मे वस्तु का अव्यक्त बोध होताहै भौर 
` अर्थावग्रह्‌ मे उसकी थोडी-सी अभिव्यवित होती है । 


ईहा 

ईहा का अथं है वितकं । जिस समय कोई जिज्ञासु व्यवित किसी व्यवित 
या पदार्थं के अस्तित्व को स्वीकारने से पहले उसके स्वरूपनिर्धारणमें 
उतपन्न संदेहो का निराकरण कर इस निर्णय पर पहुंचता है कि यह 
अमुक व्यवित या अक पदार्थं ` होना चाहिए । इस वितकमूलक 
अवधारणा को ईहा कहा जाता है । 


अवाय 


यहे निणेयात्मक ज्ञान है । इसमे न संदेह रहता है ओौर न संभावना । 
किसी निश्चित प्रमाण के आधार पर यह जानना कि यह अमुक व्यक्ति 
ही है, अमुक पदार्थं ही है--इस प्रकार का अवधारणात्मक ज्ञान अवाय 
केह्लाता है । 

धारणा | † 

अवायके द्वारा गृहीत अवबोध चेतना के किसी तल पर इतनी गहराई 


वर्गं ४, वोल १० / १६१ 


पदार्थो को जानने वाला ज्ञान अवधिज्ञान ह । अवधिज्ञान उपलब्ध होने 
पर भी एकाग्रता के अभावं मे वस्तु का बोध नहीं हौ सकतः। 
अवधिज्ञान क्षायोपशमिक ज्ञान ह। सब जीवों का क्षयोपशम 

समान नहीं होता । इसलिए अवधिज्ञान भी सवका एक रूपनहीं हेता। ` 
यह्‌ ज्ञान बढ़ सकता, घट भी सकता हू । जीवन भर साथ रह 
सक्ताह ओर चट भी सकता ह्‌ । व्यविति का अनुगमन कर सकताहं 
ओर स्थान विशेषमेंभीहो सकता । यह ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव आदिक सीमार्ओंमें आनद्धहे, इस दृष्टि से भी इसे अवधिज्ञान 
कहा जाता हं । 


मनःपयंदन्नान 


मनोद्रव्य की पयो का साक्षात्कारकरने वाला ज्ञान मनःपयंवज्ञान 
ह । इस ज्ञानके द्वारा समनस्के जीवोंके मानसिक भावोकोही जाना 
जा सकता हं । क्योंकि यह्‌ मनोवगंणाके पुद्गलं के आधार पर सामने 
वाले व्यक्ति के मानसिक चिन्तन का अवबोध करता ह| अवधिज्ञान 
का विषय समस्त रूपी द्रव्य हु, जबकि मनःपर्थवज्ञान का विषय 
केवल मनोद्रव्य हू । यह्‌ ज्ञान केवल साधुओं को ही उपलब्ध हो सकता 
हे। | | 
केवलज्ञान 

संसारके सबद्रन्थो ओर पथयो का साक्षात्कार .करने वाला ज्ञान 
केवलज्ञान ह । इस ज्ञान के उपलन्ध हो जने पर शेष चार ज्ञान कृतार्थं 
हो जाते हैँ 1. जनदरेन के अनुसार आत्मा ज्ञान काआधार नही, वह 
ज्ञानस्वरूप हं । इस दुष्ट से आत्मा का निरावरण स्वरूप ही केवल- 
ज्ञान ह । जब तक केवलज्ञान प्राप्त नहीं होता हे, आत्म-स्वरूप का 
साक्षात्कार नहीं हो सकता । इस दुष्टि से उपर्युक्त तथ्य को इस भाषा 
मे भी कहा जा सकता हं कि आत्म-साक्षात्कार ही केवलज्ञान हं यह 
ज्ञान उपलब्ध होने के बाद सदा उपलब्ध रहता ह । इससे मत्तं ओर 
अमृत्तं सत्र पदार्थो की त्रैकालिक अवस्था का वोवहोत्ताहं। 


१६० / जन तत्त्व-विद्या 


१०. साव्यवहारिकं प्रत्यक्ष (श्रुतनिश्ित मति) के चार प्रकार है-- 
१. अवग्रह २. अवाय 
.२. ईहा ४. धारणा 


दसवे बोल में साव्यवहारिक प्रत्यक्ष के चार प्रकार बतलाए गए ह- 
अवग्रह्‌, ईहा, अवाय ओौर धारणा । प्रव्यक्षकेये चारों प्रकार इन्द्रिय 
ओर मनसे सापेक्ष होनेके कारण परोक्ष होने पर भी स्पष्टता के 
कारण प्रत्यक्ष ज्ञान की श्रेणी मे परिगणित हो गए । 


अवग्रह 


इन्द्रिय ओर पदाथ का सम्बन्ध होने पर उसके अस्तित्व का बोध मात्र 
होता है। इसे न्याय कीभाषामें दशन कहा गया है दश्चनके बाद 
: सामान्य, विशेष धर्मो का विश्लेषण किए बिना किसी भी पदार्थ के 
अस्तित्व का ग्रहण करना अवग्रह्‌ है। इसके दो भेद है व्यंजनावग्रह्‌ 
ओर अथविग्रह्‌ । व्यंजनावग्रह्‌ मे वस्तु का अव्यक्त बोध होताहै ओर 
' अथविग्रह में उसकी थोडी-सी अभिव्यक्ति होती है] 


ईहा 

ईहा का अथं है वितकं । जिस समय कोई जिज्ञासु व्यित किसी व्यक्ति 
या पदाथ के अस्तित्व को स्वीकारने से पहले उसके स्वरूपनिर्धरणमें 
, उत्पन्न संदेहो का निराकरण कर इस निणेय पर पहुंचता है कि यह्‌ 
अमुक व्यवित या अमुक पदाथ होना चादिए । इस वितकंमूलक 
अवधारणा को ईहा कहा जाता है। । 


-अवाय । 

यह निर्णयात्मक ज्ञान है । इसमे न संदेह रहता है मौर न संभावना । 
किसी निरिचित प्रमाण के आधार पर यह्‌ जानना कि यह्‌ अमुक व्यक्ति 
ही है, अमुक पदार्थं ही है--इस प्रकार का अवधारणात्मक ज्ञान अवाय 
केहलाता है । त 

धारणा वि | 

अवायके हारा गृहीत अवबोध चेतना के किसी तल पर इतनी गहराई 


वर्ग ४, वोल १० ८ १६१ 


से प्रतिषिस्वित हो जाता है कि वह स्मृतिः के वातोयन से ओक्चल नहीं 
हो पाता, उसे धारणा कहते हैँ । धारणा शब्द का शाब्दिक अथं भौ 
यही है किं जिसे धारण करकेरखा जा सके, जो संस्कारों के गह्रेभे 
उतर जाए, जौ चित्त की वासनाके रूपमे सुरक्षित रह्‌ जाए, 
वहु धारणा है। यहु हमारे स्मृतिकोष को समृद्ध बनाए रखता है । 
जिसका धारणाबल पुष्ट नहीं होता, उसका स्मृतिवल भी क्षीण होमे 
लगता है) 
अवग्रह ईहा, अवायओरधारणाचारोंएकसाथ भी हौ सक्ते 
दहै तथा एक, दो, तीनया चार-इसक्रमसेभीहौसक्तैटहै। एकहो 
या चार, इतना निरिचत है कि इनके करम का अतिक्रमण नहीं होता 
-अर्थात्‌ अवग्रह्‌ से पहले ईहा नहीं होगी, ईहा से पहले अवाय नहीं होगा 
ओर अवाय से पहले धारणा नहीं होगी । धारणा में पुरी चतुष्टयी 
कोहोनाहीहं। किन्तुईहाओौर अवायमें चायोंकी अवस्थिति नहीं 
होती। . ` । । 
कु दाशेनिक अवग्रह्‌, ईहा, अवाय ओर धारणां यें कोई विशेष 
अन्तर नहीं देखते, किन्तु वास्तव में इन सबका स्वतन्त्र अस्तित्व ह । 
उसे प्रमाणित करने वलि तीन हेतु है-- ध 
१. -एक पदार्थके ज्ञान मे सबके.होने की सनिवायेता नहीं है 
`. २. ये एक-द्सरेसे विशिष्ट, विशिष्टतर ज्ञानधारा का प्रकाशन 
--करतेहै। ४८ ~ ४ 
` ` ३. इनके होने का निदिचित क्रम हूं । उस क्रम का व्यतिक्रम नहं 
हो सकता । । 
साव्यवहारिक प्रत्यक्ष केयेचारोंही प्रकार हमारी ज्ञानचेतना 
को विशद बनाने वाले हैँ ओर लोकव्यवहार को संचालित करने मे 
भी बहुत उपयोगी हैँ । 
साव्यवह्‌एरिक प्रत्यक्ष का सम्बन्ध पांच इन्द्रियों मौर मनके साथ 
ह । इन छहों का व्यञ्जनावग्रह्‌, अथविग्रह, ईहा, अवाय ओौर धारणा 
के साथयोग करने पर (६८५३०) तीस भेद होत दँ । चकु इन्द्रिय 
र मन के व्यञ्जनावग्रह नही होता । इस प्रकार तीसरे सेदो भेद 
कम कर देने पर सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष अथवा श्रुतनिश्ित मतिज्ञान क 
अखाईस भेद होते है। 


२६२ / जन तत्त्वविद्या 


-११. परोक्ष के दो श्रकारहै-- 
१. मतिक्ञान २. श्वुतन्नान 


जिसन्नानमें द्‌सरे निमित्तो का सहयोग अपेक्षित हो, उसे परोक्ष ज्ञान 
माना जाता ह । उसके दो भेद होते दहै-मतिन्ञान ओरं श्रुतज्ञान । 
इन्द्रिय ओर मन के निमित्त से होने वाला ज्ञान मतिज्ञान 
कहलाता हें । स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, मनुमान आदि मतिज्ञान केही प्रकार 
है । मतिज्ञान का एक नाम ञाभिनिबोधिकनज्ञानभीह। 
शब्द, संकेत आदि के सहारे होने वाला मतिज्ञान ही श्रुतज्ञान है । 
सामान्यतः मतिज्ञान ओौर श्रुतज्ञान साथ-साथ ही रहते ह । जहां 
मतिज्ञान होता ह वहां श्रृतज्ञान होता है ओर जहां श्रृतज्ञान होता है, 
चहं मतिज्ञान होता है, फिर भी इसमें कु अन्तर ह, जिसके कारणदो 
अलग ज्ञान मानने की सार्थकता ह । जेसे-- 
° मतिज्ञान मननप्रधान होता ह । श्रुतज्ञान शब्दप्रधान ) 
* मतिज्ञान से होने वाला वो स्वगत होताहै। श्रुतज्ञान स्व 
मौर पर दोनों का बोधदेता ह| 
° मतिज्ञान मूक हु । श्रुतज्ञान रचनात्मक हें । | 
° श्रुतज्ञान मतिज्ञान होने के बादहो होता है। मतिज्ञान श्रुतः 
पूवेक नहीं होता । 
* मतिज्ञान का विषय केवल वतेमानकाल हे । श्रुतज्ञान का 
विषय त्रैकालिक है । 
* मतिन्नान छाल के समान हं । क्योकि वह्‌ धुतज्ान का कारण 
हूं । 
9 श्रुतज्ञान रज्जु के समान हे । क्योकि वह्‌ मतिज्ञान काकार्यहं। 
मतिज्ञान ओरं श्रतज्ञान जिसके पास होता ह वह व्यचि, सम्यक्त्वी 
हं तो उसका ज्ञान मतिन्ञान एवं श्रुतज्ञान कहलाता हं । मिथ्यात्वीह्‌ं 
तो उसका ज्ञान मतिअज्ञान एवं श्रुतज्ञान कहलाता हं । इस नान 
ओर अज्ञान से तत्तव के बोध मे कोड अन्तर नहीं रहता । पात्र के भद 
सेज्ञान ओर अज्ञान का वर्गीकरण किया गया हं । 


वर्गं ४, वोल ११ / १६३ 


१२. मतिज्ञान (अश्रुतनिश्ित सत्ति) के.चार प्रकार ह 


१. ओत्पत्तिको वृद्धि २. कामिक (कर्मना) ब॒द्धि 
२. वैनयिकी बद्धि ४. पारिणामिकी बद्धि 


इन्द्रिय ओर मन के निमित्त से होने वाला ज्ञान मतिज्ञान कहलाता है । 
उसके दो भेदः भ्रुतनिश्चित मति ओर अश्र॒तनिधितत मति) जौ बद्ध 
अतीतमें शास्तोंके पयलिचनसे परिष्कृत हो गई हो, पर वतंमान- 
काल में शास्त्र-पर्यालोचन के बिना ही जिसकी उत्पत्ति हो, वह्‌ बृद्धि 
श्रूतनिधित मति कहलाती है । शास्वों के अभ्यास विनाही विशिष्ट 
क्षयोपशम भाव से यथाथं अवबोध कराने वाली बृद्धि अध्रुतनिधित 
मति कहलाती है) श्रूतनिश्चितत मति का समावेश सांन्यवहारिक 
प्रत्यक्ष मेँ किया गया है ' उसके भेदो का विवेचन इसी वग के दसवें 
बोलमेंकियाजाच्‌कादहै । अश्रुतनिधचित मति के चार प्रकारो की 
व्याख्या इस बोलमें है । 


जत्पत्तिको । 
जो कभी देखा नही, जिसके बारे मे कभी सुना नही, उस अथं के विषय 
मे तत्कालस्ञान हौ जाता है, वह भौत्पत्तिकी बृद्धि है । 

ओत्पत्तिकी बुद्धि को प्रतिभा ओर प्रातिभ ज्ञान भी कहा जाता 


है। 


वेनयिकौ 
विनय का अर्थं है विधिपू्वंक शिक्षा । शिक्षा से उत्पन्न होने वाली वृद्धि 
वैनयिको कहुलाती है । 

दूसरी परिभाषा के अनसार गुरु के विनय-शुश्रूषा के निमित्तसेः 
होने वाली बृद्धि वेनयिकी कहलाती है । 


कापिकी (कमजा) 


कर्मं का अर्थं है अभ्यास । अभ्यास करते-करते जो बुद्धि पैदा होती 
ह कार्मिकी कहलतीहै। 
कर्मदो प्रकारका होता है--सवेकालिके ओर कादाचित्क । सव- 
कालिक क्म क्म" कहुलाता है ओौर कादाचित्क कमं शल्यः कहताता 
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है । दुसरे शब्दो मे जिस कमं का अभ्यास आचाय के सान्निध्ये न कर 
अपने भाप किया जाए, वह कमं कहलाता है ओर जिस कर्मका 
अभ्यास आचायं के सान्निध्य मे किया जाए, वहु शिल्प कहूलाता है । 


पारिणामिको 
अवस्था बठुने के साथ-साथ जो नाना प्रकारके अनुभव होते है, उनसे 
उत्पन्न होने वाली बृद्धि पारिणामिकी कहुलाती है । 


ओत्पत्तकी बुद्धि का उदाहरण 


उज्जयिनी नगरी के पास नटो काएक गांव था। वहां भरतनाम का 
नट रहता था । उसके एक पृत्र था । नाम था उसका रोहक । वह्‌ बुद्धि- 
मन था ओर ूञ्ञ-बृन्ञ का धनी था । उज्जयिनी का राजा भी उसकी 
बद्धिसे प्रभावित था। 

एक बार राजा ने एक मरणासन्न हाथी को नटों के पास भिज- 
चाया । राजा ने कहा--इसकी अच्छी प्रकारसेवा करो, प्रतिदिन 
इसके संवाद मेरे पास पहुंचाओ । पर यहु मत कहना कि हाथी मर 
भया है । अन्यथा दण्ड दिया जाएगा । 

नट अच्छी प्रकार से हाथी की देखभाल करने लगे । पूरी जाग- 
रूकता के वावजृूद एक दिन वह्‌ मर गया । नट घबराए । किन्तु रोहक 
ने उनको आइवस्त कर दिया । रोहक के निदेशानुसार कुछ नट राजा 
के पास जाकर बोले- महाराज ! जाज हाथी न कु खाता है, न पीता 
हेन उठ्ताहै,नघुमताह ओौरनसांसलेतादह। 

राजा कुपित होकर बोला- तो क्या हाथी मर गया ? 

नटो ने कहा--राजन्‌ ! हम यह बात नहीं कह सक्ते । एेसा 
तो भाप ही कहे सकते है । 

राजा ने समज्ञ लिया किं हाथी मर गया । रोहकके वुद्धिवल ने 
नटो को बचा लिया । 


चेनयिको बुद्धि का उदाहरण ध 
किसी नगर मे एक सिद्ध पुरुष रहता था । उसके दो शिष्य थे । दोनो म 
एक अविनीत था ओर दूसरा विनीत । एक वार वे दोनों कहीं जा रदं 


वर्म 2, योल १२ ॥ १६५. 


थे । रास्ते में उन्होने बहुत बड़ पदचिह्न देखे । अविनीत शिष्य बोला-- 
इधर से कोई हाथी गया हँ । विनीत शिष्य ने सरलता के साथ कहा-- 
मित्र ! ये हाथी के नहीं हथिनी के पदविह् है । वह्‌ हथिनी बाई आंख 
से कानी हं । उस पर कोई रानी बैठी थी, जो गर्भवती है । 

अविनीत शिष्य को यह्‌ सब अच्छा नहीं लगा उसने कहा-- 
केवल पदचिह् देखकर तुम इतनी बातें कसे बता सकते हो ?. विनीत 
शिष्य बोला--आगे चलकर हुम इसकी जांच कर सक्ते है \ 

थोडी दूर पहुंचने पर उन्होने देखा--र्गाव से बाहर तालावके 
किनारे ठाटवबाट वाले किसी व्यक्तिका पड़ाव हं । वहां कई तम्ब 
बंधे हैँ । एक तम्ब के बाहर कानी हथिनी बधी हुई ह । ठीक उसी समय 
एक दासी तम्ब से बाहर निकली ओौर एक प्रभावशाली व्यक्ति 
बोली-मंत्रीवर ! महाराज को सुचना दीजिए महारानी ने राज- 
कुमार को जन्म दिया हं । विनीत शिष्य के चेहरे पर अपने कथन की 
सत्यता प्रमाणित होने की चमक थी । अविनीत शिष्य वहां कुछ बोल 
तो नहीं सका, पर उसका मन दुःख ओौर आवेश सेभर गया। सिद्धपुरुष 
के पास पहुचते ही वह्‌ बरस पडा । उसने कहा- गुरुजी ! आप भीः 
इतना पक्षपात रखते हैँ, यह मृङ्ञे आज पता लगा है । सिद्धपुरुष कुछ 
समञ्च नहीं पाया । उसने शान्त भावसे स्थिति की जानकारी कर 
भविनीत शिष्यसे पूछा-तुमनेःकंसे जानाकिवे पांव हाथी के थे। 
वह्‌ लापरवाही से बौला--हाथी के बिना इत्तने बड़े पांव ओौर किसके 
हो सक्ते थे । 

अब गुरु ने विनीत शिष्य से पूषा कि उसने सारीवारतोकी 
जानकारी कंसे की ? शिष्य बोला- गुरुजी ! वे पदचिह्व उभरे-उभरे 
से थे । जिस रास्ते में पदचिह्ल थे, वहां एक ओर से वृक्षो की टहनिर्या-. 
पत्तियां खाई हुई थीं । हाथी पर सवारी करने वाले व्यक्ति तो राजा- 
रानीहीही सकते हँ, यह मेरा अनुमान था। संभवतः रानी वहां 
लधुशंका के लिए नीचे उतरी थी । बैठते समय उसका हाथ धरती पर 
टिका। हाथ की रेखासों को देखने से पत्ता लग गया कि वह्‌ गभेवती 


थी, | । . 
दोनों शिष्यो की वात चुन सिद्धपुरुषं बोला ये सव वति 
दसंको कव वताई थीं । पर इसनेमेरी हर वात को विनम्रतासे ध्यान 
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पूवेक मुना, उस पर मनन किया ओर अहंकार बह्ने नहीं दिया ! 
इसीलिए यह्‌ हर घटना प्रसंग का इतना सूक्ष्म विश्लेषण कर सकता 
है। यह इसकी वैनयिकी बुद्धि है । 


कामिको वृद्धि का उदाहूरण 
एक चोर किसी वनिएके घर चोरी करने गया । वहां उसने इस प्रकार 
सेध लगाई कि कमल की आक्रति बन गई । प्रातःकाल जब लोगोने 
उससेंध कोदेखा तोचोरीकी बातभ्ूलगएओौर कलाक प्रशंसा 
करते लगे । उनलोगोंमे वह चोरभी था, जो अपनी प्रशंसा सुनकर 
खुश हो रहा था। वहां एक किसान खडा था। उसने कहा- भाई | 
यह क्या वड़ी बात है ? अपने काममें सभी व्यवित कुशल होते रहैँ। 

किसान की वात चोर को बहुत बरी लगी। बह एक दिनि मौका 
पाकर किसान के खेतमे पहुंचा ओर द्रा निकालकर उसपरवार 
करने लगा । किसान एकदम पीके हट गया ओर बोला- भाई! क्या 
वातत है? मुज्ञ मारवयों रहे हो ? चोर ने कहा-उस दिन तुमने मेरी 
लगाई हुई सेध की प्रशंसा क्यों नहीं की ? 

किसान सारी वात समञ्च गया 1 उसने अपने बचाव का उपाय 
सोचते हुए कहा- भाई ! मैने तुम्हारी निन्दा कव की थी। मैने तो 
कहाथाकि अभ्याससे हर व्यवित अपने काममें कुशल दहो जाताहे। 
देवो मेरे हाथ मे येमृंगकेदानेहै। तुम कहो तोम इन सबको एक 
साथ उध्वमुख, अधोमख या एक पाश्वे से गिरादू। | 

चोरनेमुंगके दाने अधोमुख गिराने के लिए कहा । किसान ने 
वहां चादर विछठाकर दाने इस कुशलता से विखेरे कि सव अधोमुख 
ही भिरे! चोर यह्‌ देख चकित रह्‌ गया । वह बोला-भाई ! तुमतो 
मुञ्से भी अधिक कुशल हो । 

चोर ओर किसान दोनों की कर्मजा वृद्धि इस उदाहरण से स्पष्टः 
होती है । ४ 
पारिणाभिकौ बुद्धि का उदाहरण 


एक व्यवित नेश्रावकके वारह व्रत स्वीकार किए्‌। स्वदारसंतोष भी 
उनमे एक ब्रत था । एकः बार उसने अपनी पत्नी की सहेली को देखा । 
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वह्‌ उसमे आसक्त हौ गया ) अपनी इस मन:स्थिति को न तो वह बदल 
सकाओरन व्यक्त कर सका। इससे वह्‌ चिन्त रहने लगा । एक दिनि 
उसकी पत्नी ने बहुत अधिक आग्रह किया ता उसने अपनामन 
खोलकर रख दिया । 
श्रावकं की पत्नी बहुत समज्ञदार थो । उसने सोचा-मेरे पति एमे 
विचारोंमे आयुष्यकाबधकरलेगे तो इनकी दुगंति हो जाएगी । कोई 
एेसा उपाय करना चाहिए, जिससे इनका व्रत भंगभी नहो ओरएेसे 
कलू्‌षित विचार भी समाप्तं हो जाएं । 
बहुत सोच-विचार कर वह्‌ अपने पति के पास जाकर बोली 
अप दुःखी क्यों ह्येते है? मैने अपनो सहेलोसे बात करतो हें । वह 
आज रत को आपके पास आजाएगौ । शत एकह ह कि वह अन्धेरे 
मे आएगी मौर उजाला होने से पहले ही लौट जाएगी । 
अपने पति को सब तरह से आश्वस्त कर वह्‌ सहली के धर गई 
-जौर उसके वस्त्र, आभूषण आदि पहनकर पति के पास चलौ गई। 
प्रातःकाल जब वह मूल रूप मे पत्ति से भिलौ तो वह्‌ पर्चात्तापको 
आगमे जल रहा था) उसने कहा-्मने व्रत स्वीकार करके उसका 
भंगकरदियाहै! इसपापसेमेरा छूटकाराकंसे होगा ? अनर्मैक्या 
करू ? 
अपने पति को सहजता ओर अन्तर्मन के पर्चात्ताप को देख पत्नी 
ने सही बात बतादी। श्रावक अपनी पत्नी के इस कौशल से वहुत 
खुश हुभा । उसने गुर के समक्ष आलोचना कर अपनी दूषित मनोवृत्ति 
के लिए प्रायदिचत्त स्वीकार किया । पारिणामिकौ बुद्धिके हारा अपने 
पत्ति को पतितदहयेने से बचाने वालो वह्‌ श्राविका कोई विलक्षण 
महिला थी । । 
१२. श्रुतज्ञान के चौदह प्रकार ह 


१. अक्षरभुत २. अनक्षरश्रुत 
२. सल्लिभुत ४. असज्ञिभरुत 
५. सम्यक्श्ुत ६. निथ्याश्रुत . 
७. सादिशुत ८. अनादिश्ुत 

. €. सपर्यवसितश्नुत १०. अपययवसितश्नुत 
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११. गमिकभरुत १२. अगमिकश्नुत 
१३. अंगप्रविष्टश्रुत १४. अनंगप्रविष्टशरुत 


पांच ज्ञानो मे दूसरा ज्ञान है श्रुतज्ञान । शब्द, संकेत आदि द्रन्यश्रुत के 
सहयोग से दूसरों को समक्ञाने में समथे ज्ञान को श्रुतज्ञान कहा जाता 
है। उसके चौदह भेदै 


अक्षरशरूत 


"जो कुछ कहना है, उसे अक्षरो के माध्यम से निरूपित करना । अक्षर 


ज्ञान करने का साधन है। यहांउसीको ज्ञान माना गयाहै। यह्‌ 
-साधनमें साध्यकाआरोपणरहै। 


-अनक्षरशरुत 


मह, भौ, अंगुली आदिके विकार या संकेत द्वारा अपने भाव प्रकट 
करना । इसमें भी साधन को साध्य माना गयाहै। 


संश्रुत 

समनस्कं प्राणी का श्रुत । 

भसं्िश्चुत 

विना मन वाले प्राणी का श्रुत । 

त 

सम्यक्‌दुष्टि का श्रुत, मोक्ष साधना में सहायक श्रुत । 
निथ्याभ्नुत | 

मिथ्यादृष्टि का श्रुत, मोक्ष साधना मे बाधक श्रुत । 
सादिशुत ॥ि | 

जिस शरुतज्ञान की आदि हो । 

अनादिश्वूत 

जिस श्रूतज्ञान की आदिन हो। 
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सपथंवसितश्रुत 
जिस श्रुतज्ञान का अन्त होने वाला हौ । 


अपयेवस्ितश्रुत 
जिस श्रुतज्ञान का अन्त होने वालानहो। 

शब्दात्मक रचना की अपेक्षा श्रृत सादि-सान्त होता है ओर सत्य 
के रूपमे या प्रवाह के रूपमे अनादि-अनन्त। 


गभिकश्चुत 

जसे वारहवां अंग दुष्टिवाद । इसमे आलापक पाठ-सरीवे पाठ होते 
है । किसी प्रसंग का कुछ वणन विस्तारसे किया जाताहै भौर उसके 
नाद पूरवोक्ति पाठ की भूलावण देते हुए ससं तहैव भाणियव्वं' इस 
वाक्यांश्चकेद्वारा पाठ पूराकर दिया जाताहै। इसप्रकार एक सूत्र 
पाठका सम्बन्ध दूसरे सूत्र पाठसे जुड़ा रहता है । | 


अगमिकशूत 
जिसमे पाठ सरीखेनहों। 


अंगप्रविष्टश्रुत 
गणधरोंके रचे हुए आगम (बारह अंग), जंसे--आचार, सुत्त 
आदि । 


अ्नंगप्रविष्ट 


गणधरों के अतिरिक्त अन्य आचार्यो द्वारा रवे हुए म्रन्थ । ॥ 
श्रुतज्ञान के ये चौदह्‌ प्रकार विवक्षा के आधार परकिएगएह। 


मलतः श्रुतज्ञान वही है, जो दूसरों को समज्ाने मे सहायक वनता दै । 
१४. आगमके दो प्रकार 
१. अंगप्रविष्ट २. अंगबाह्य 


तीर्थकर अपनी साधना के समय पूरी तरह से आत्मलक्षी होते दं । 
साधनाकालमेवेन किसीको उपदेश देतेरै,न दीक्षादेतेहँगौरन 
किसी धर्मसंघ का संचालन करते है । केवलज्ञान. की उपलब्धि होतेह 
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वे समवसरण में प्रवचन करते हैँ । उनका प्रवचन किसी निरिचत विन्दु 
पर नहीं होता । ` उन्हं जो कुछ कहना होता है, वे मुकतभाव से बोलते 
है। तीर्थकरों के प्रवचन सूव्ररोली मेंनहीं होते। वे विस्तृत रूपसे 
अथं का प्रतिपादन करते हैँ। इस दुष्टि से उनके प्रवचन अर्थागम 
कहलाते हैँ । 

तीर्थकरोंकी वाणी का ग्रहण, आकलन ओर संपादन करते 
गणधर । गणधरों हारा संकलित अहंत्‌वाणी सूत्रागम कहलाती है । 
अहत्‌वाणी के आधार प्र गणधर सूत्र रूपमे जिन आगमो का 
संकलन करतेहै, वे आगम अंगप्रविष्ट कहलाते हैँ । अंगप्रविष्ट आगमो 
कौ संख्या वारह्‌ है । इसलिए उन्हे द्ादशांगी कहा जाता है । 

ंगप्रविष्ट आगमो को आधार बनाकर कुछ विशिष्टज्ञानी 
भचायं नये सूत्रों की रचना करते हैँ, वे अंगबाह्य कहलाते है । 

जेन वाडमयमें अंगप्रविष्ट आगमो का विश्लेष स्थान रहा है। 
उनको नियत श्रुत माना गया है जौर अंगबाह्य आगमो को अनियत 
श्रुत । अंगप्रविष्ट आगम स्वतः प्रमाण माने जाते हैँ । अंगवाह्य आगमो 
की प्रामाणिकता अंगप्रविष्ट आगमो पर आधारित है। 


१५. अंगप्रविष्ट (द्वादशांगी) के बारह प्रकार ह-- 


१. आचारम, ७. उपासकदश्ा 
२. सुत्रकुतांग ८. अंतकुतदशा 

३. स्थानां €. अनृत्तरोपपातिकदश्षा 
४. समवायांग १०. प्रश्नव्याकरण 

५. भगवती ११. विपाकश्रूत 


६. ज्ाताधर्मकथा १२. दुष्टिवाद 


चौदह बोल मे यह बताया जा चुका है कि तीर्थ॑करोंद्वारा अर्थरू्प 
मे के गए ओर गणधरों दवारा सूत्र रूप मे गये हृए आगम अंगभ्रविष्ट 
कहलाते है । अंगप्रविष्ट आगम बारह हैँ । इस दुष्ट से इन्द दादशांगी 
भी कहा जाताहै। ठ 

प्राचीनकाल मे आगम लिपिबद्ध नहीं थे । वे मौखिक परम्परा स 
हीअगेसेमागे संक्रान्त होते ये । भगवान महावीरके निर्वाण के वाद 
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एके हजार वषं तक आगम लिखे नहीं गए) इस काल में बार-बार 
दुष्काल पड़) दुष्कालके कारण एक देश से दूसरे देश में जाने ओर 
भिक्षा सम्बन्धी कटिनाइयों से जूक्चनेमे साधुओंके स्वाध्यायकाक्म 
शिथिल हो गया । इससे कण्ठस्थ आगमज्ञान की विस्मृति होने लगी । 
कुक आचार्यो का यह्‌ अभिमत है कि भगवान महावीर के निर्वाणके 
नाद एके हजार वषं मे चौदह पूर्वो का विच्छेद हो गया। उस समय 
एक भी पूवको पूरी तरह से जानने वाला कोई साघु नहीं वचा। 
चौदह पुवं दृष्टिवाद आगम के अंतभुतथे। एसा माना जातादै कि 
चौदह पूर्वो का ज्ञान पठने से नहीं आता। इस ज्ञान को अपनी 
तकनीक होती है । उसकी हम वतेमान के कम्प्यूटर यंत्र के साथ तुलना 
कर सकते हैँ । अन्तमुहूतं में चौदह पूर्वो को सीखने ओर उनका 
परत्यावतंन करने की क्षमता आचये स्थूलिभद्र के साथ विच्छिन्नही 
गई । 

आचारांग आदि ग्यारह अंगों में भी समय-समय पर हुई 
वाचनाओं के मध्य जोड-तोड़ का क्रम चलता रहादहै, एेसामानाजा 
सकता है । आचारागके दूसरे श्रुतस्कन्ध की रचना बादमें हुई, यह्‌ 
भी एक मान्यता दहै । इसो प्रकार अन्य आगमो में भौ कुछ परिवर्तन 
होते रहे है । देश, काल सम्बन्धी विविध कठिनाइयों ओर परिवततनों 
के बावजूद दवादशांगी के ग्यारह अंग आज काफी अच्छेरूप में उपलन्ध 
है यह्‌ विशेष बात हे। 

१६. अंगवाह्य (उपांग) के बारह प्रकारहं-- 


१. ओपपातिक ७. सुयभ्रज्ञप्ति 
२. राजपरश्नोय ८. कल्पिका (निरयावलिका) 
३. जीवाजीवा्भिगम ६. कल्पावतंसिका 
४. प्रलापना. १०. पुष्पिका 
५. जंबही पप्रज्ञप्ति ११. पुष्पच्‌लिका 
६. चन्द्रभज्ञम्ति १२. वृष्णिदशा 
मूल चार्है- 
१. दशवेकालिक ३. नन्दी 
२. उत्तराध्ययन -- ४. -अनुयोगदार 
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 छेदचार हं 


१. निशीय ` ३. वृहुत्‌कल्प 

२. व्यवहार , ४. दशाशुतस्कन्ध 
आवश्यक सुत्र छह विभाग वाला है-- 

१. सासायिक ४. प्रतिक्रसण 

२. चतुविशतिस्तव ५. काथोत्सगं 

३. वन्दना ६. प्रत्याख्यान 


जेन आगम' भारतीय प्राच्य विद्या का अक्षयभण्डारदहै। जेन आगमों 
मे जीवन ओौर जगत्‌ से संबंधित इतने विविध विषय हैँ कि एक-एक 
आगम पर कई व्यक्ति थीसिस लिख सक्ते हैँ । जैन आगमोंका मूल 
भाग द्ादशांगी' नामसे प्रसिद्ध है । इसके अतिरिक्त जितने आगम 
उनका वर्गीकरण उपांग, मूल, छेद, आवदयक, प्रकीणेक आदिके रूप 
मे है । प्रस्तुत बोल में उपांग, मूल, छेद ओर आवश्यक सूत्र का संकलन 
किया गया है । 

उपांगका प्राचीन नाम अंगबाह्य था। उप्तरवर्ती वर्गीकिरणमें 
अंगवाहय के स्थान प॑रं उपांग नाम का उल्लेख हुआ है । यदि अंग- 
वाह्य आगमो के लिए सामान्यतः उपांग शब्द का प्रयोग होतातो 
उपांग, मूल, छेद, प्रकीर्णक आदि विभाग करने कौ अपेक्षा ही नहीं 
रहती । | | 

अंगश्रुत बारह हैँ ओर उपांगश्रुत भी वारह हँ इस संख्या की 
समानता को ध्यान में रखकर प्राचीन आचार्यो ने अंग मर उपांग श्रत 
कीं सम्बन्ध-योजना भी की है । जैसे-- 


. आचारांग ओपपातिक 
सूत्रकृतांग राजप्ररनीय 
स्थानांग जीवाजीवाभिगम आदि। 


दिगम्बर साहित्य में उपांग शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। 
रेताम्बर साहित्य में उपांग शब्द का प्रचलन है, वहं श्रुतुरूष की 
कल्पना के साथ जुड़ा हुञा हे, एेसा प्रतीत होता हँ । शरीरमें सिर 
ग्रीवा, हाथ, पैर आदि मुख्य अंगों के रूप में अंग्रविष्ट जागम ओर 
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कान, आंख, नाक आदि उपांगों के रूपमे उपांग आगमो की संगति 
विठाई गईहै। अंग ओर उपांग श्रुत की सम्बन्ध-योजना का निरिचित 
आधारं प्राप्त होने पर भी इनमें प्रतिपादित विषयों की भिन्नत्ताके 
आधार पर इस सम्बन्धमें गंभीर शोध की जरूरत हं | 


१७. प्रत्याख्यान के दस प्रकार हु 


१. नवकारसी ६. निविराय 

२. प्रहर ७. आयम्बिल 

३. पुरिमाधं ८. उपदास (चउत्थभत्त) 
४. एकाशन ९. टिवसचरिभ 

५. एकस्थान १०. अभिग्रह 


प्रत्याख्यान का अथं हूं छोडना। वस्तु ओौर काल की अपेक्षासे 
प्रत्याख्यान के अनेक प्रकार हो सकते हैँ । भगवती सूत्र में. दस प्रत्या- 
ख्यानों की चर्चा है । वहां अतिक्रान्त, अनाक्रान्त, कोटिसहित, नियंत्रित, 
सागार, अनागार, परिमाणक्रत, निरवशेष, संकेत भौर अद्धा--इन 
प्रत्याख्यानं को सर्व॑उत्तरगुण प्रत्याख्यान के रूपमे व्याख्यात किया 
है! वतैमान मेँ प्रचलित दस प्रत्याख्यानों का रूप भगवती मेँ निर्दिष्ट 
दस प्रत्याख्यान से भिन्न है । इस बोल में इन्हीं -प्रत्याख्यानों का ग्रहण 
किया गया है । येः प्रत्याख्यान एक प्रकार की तपस्या है । इस अनुष्ठान 
को पूराकरने मेँ दस दिन का समय लगता है। 7 


नवकारसीं 

यह्‌ सवसे छोटी तपस्या है । इसका गुणात्मक नाम कुछ भी नहीं है। 
इसका स्वरूप है-सूर्योदय से लेकर ४८ मिनटतक कुछ भी खाना 
नही, पीना भी नहीं । समय संपन्न होने पर नमस्कार मंत्र कास्मरण 
कर इसको पूरा किया जाता है, इस दुष्टि से 'इसका नाम नमस्कार 
संहिता रखा गया है । 


प्रहर 
दिनकेएक चौथाई्‌ भागको प्रहर कहा जाता दहै । उतने समय तक 
खादयय-पेय पदार्थो का उपयोग नहीं किया जाता । 
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पुरिमाध 


दिन काञधा भाग भर्थात्‌ प्रथम दोप्रहुर के काल तक खान-पानेका 
परित्याग करना, आधा दिन या पुरिमाधं कहलाता है । 


एकाशन 
दिन मे एक स्यान पर्‌ बैठकर एक बार से अधिक भोजन नहीं करना । 


'एकस्थान 

-दिन मे एक समय एक आसन में एक बार से अधिक भोजन नहीं 
करना | दसम शरीर का संकोच-विकोच करना.भी वाजित है । 
निदिगय 


दिन मे एक समय, एक बार से अधिक भोजन नहीं करना । भोजनमें 
दूध, दही आदि सभी विकृतियों (गरिष्ठ पदार्थो) का परिहार करना । 
छाछ, रोटी, चने जसे पदार्थो के अतिरिक्त सरस पदार्थो का सेवन 
नहीं करना । 


आयंबिल 
"दिन मे एक समय, एक बार, केवल एक धान्य के अतिरिक्त कख नहीं 
खाना । उसमे नमक, मसाले, घी आदि कुछ भी नहीं होना चाहिए । 
उपवास 


-एक दिन के लिए पानी के अतिरिक्त सव प्रकार के ाद्य-पेय पदार्थो का 
परिहार करना। यह तिविहार उपवास का क्रम है। चडविहार 
उपवास में पानी भौ नहीं पिया जाता । आगम साहित्य मे उपवास के 
लिए चउत्यसत्त' शब्द अधिक कामें आत्ताहै। 


दिवसचरिम 


एक घण्टा - दिन रहते-रहते भोजन-पानी से निवृत्त होना, दूसरे दिन 
सूर्योदय तक कुछ भो नहीं खाना । 
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अभिग्रह 


विश्चेष प्रतिज्ञा की संपू्ति होने से पहले भोजन नहीं करना । 
दस प्रत्याख्यान का यह्‌ क्रम व्यक्तिगत ओर सामूहिक दोनों प्रकार 
से चलता है। 


१८. व्यवहार के पांच प्रकारं 


१. आगम ४. धारणा 
२. श्रुत ५. जीत 
२. आज्ञा 


भगवान महावीर तथा उत्तरवर्ती आचार्यो ने संघ-व्यवस्था को सम्यग्‌ 
रकार से संचालित करने के लिएनई दृष्टि दी। मुनि के सामने 
करणीय ओर अकरणीथ का प्रन उपस्थित होने परउस दृष्टि के 
अनुसारकामकरनेका निदश दिया गयाहै। अआगमोंमें उसद्ष्टिके 
लिए न्यवहार' शब्द का प्रयोग हुआ है । जिनके हारा व्यवहारकाः 
संचालन होता है, वे व्यक्ति भी व्यवहार कहलाते हैँ । 


आगम-व्यवहार 
व्यवहार के संचालन मे पहला स्थान आगम-पुरुष का है । भागम पुरुष 
का अर्थं है विशिष्टज्ञानी पुरुष । केवलक्ञानी, मनःपयंवज्ञानी, अवधि- 
नानी, चतुर्दंशपवेधर, ओर दशपुवेधर-ये पांच प्रकार के ज्ञानी, 
आगम-पुरुष कहलति हे । साधनता या व्यवस्थाके प्रसंग में संदेह या 
उलक्षन उपस्थित होने पर आंगम-पुरुष के निदंशानुसार व्यवहार करने 
का नाम अआगम-व्यवहारहै। 


श्नुत-व्यवहार (५ ४ 2 
वृहत्कल्प, व्यवहार आदि शास्त्रों के ज्ञाता आचार्यो हारा प्रवतित 
व्यवहार श्रुत-व्यवहार कहलाता है । आगम-पुरुष की अनुपस्थितिमें 
संघीय व्यवस्थाके संचालन का आधार श्रुत-व्यवहारहोतादै। जो 
मुनि उक्त सुत्रं का गह्राईसे अवगाहन कर चुका है, वह्‌ प्रायदिचत्त 
आदि करा विधान करताहै। 
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मान्ना-व्यवहार 


दो गीतार्थं आचायं भिन्न-भिन्न देशों मे विहार कर रहे हयं । वे परस्पर 
मिलने मे असमर्थं हों ओर प्रायरिचित्त आदि के सम्बन्ध मे उन दोनों 
मे परामशं जरूरी हो । एेसी स्थिति में एक आचायं आलोच्य अथंको 
गूढ पदां मे आबद्ध कर अपने शिष्यो को बता दूसरे जाचायं केपास 
भेजते है । वे गीतार्थं आचायं उन्हीं शिष्यो के साथ गृढ पदोमेही 
उत्तर प्रेषित करदेते हैँ इस प्रकार की प्रक्रिया आज्ञा-व्यवहार 
कहलाती है । । 


धारणा-ग्यवहार 


किसी गीताथे आचाय ने किसी समय किसी शिष्य को जिस परिस्थिति 
मजो प्रायर्चित्त दिया अथवा कोई अन्य प्रवृत्ति कौ । उसे याद रखकर 
वे परिस्थिति में उस प्रायदरिचत्त-विधि या प्रवृत्ति का प्रयोग करना 
वारणा-व्यवहार है । आगम-पुरुष, श्रुत-पुरुष ओर आज्ञा-पुरुष को 
अनुपस्थिति मेँ ही धारणा-व्यवहार का उपयोग किया जाता है । 
जीत-व्यवहार 
द्रव्य क्षत्र,काल ओर भावके आधार पर निष्पल्ल बृद्धिसेकिसीभी 
प्रायदिचत्त या प्रवृत्ति को मान्य अथवा अमान्य स्थापित करना जीत 
व्यवहार है । 

किसौ समय किसी अपराध के लिए आचार्यो ने एक प्रकारके 
म्रयरिचत्त का विधान किथा। दूसरे समय मे देश, काल, धृति, 
संहनन, बल आदि देखकर उसी अपराधके लिए दुसरे प्रकारके 
परायदिचत्त का विधान किया जाता हं, इसे जीत-व्यवहार कटा जाता 
हं । 

साधु-संव की व्यवस्था मे पांच व्यवहारो का महत््वपूणं स्थान है । 
दके मध्यम से संघ को जागरूक ओर विशुद्ध रखने का प्रयत्न किया 
जाताहै। 


१६. नय के सात प्रकार है- 
तीन द्रव्याथिक-- 
१. नेगम २. संग्रह ३. व्यवहार 
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चार पर्यायाथिक- 
१. चऋछजुसुत्र ३. समभिरूढ 
२. शब्द ४. एवंभूत .. 


अनन्तधमत्मिक वस्तुके विवक्षितधमेका ग्रहण ओर अन्य धर्मोका 
खण्डनन करने वाले विचार को नयकहा जाता है। नय केसात 
प्रकार बतलाए गए नयका प्रतिपादन अनेक दष्ट्यिंसेकियाजा 
सकता है । प्रस्तुत बोल मेँ द्रव्य, पर्याय आदि के आधारपर वस्तु 
प्रतिपादनकी दृष्टयंको नय कहा गयाहै) 

संसार में अनन्त वस्तुएं है । प्रत्येक वस्तु मेँ अनन्त धम--अवस्थापं 
होती है । जब भी किसी वस्तुका प्रतिपादन कियाजाताहै, तब एक 
साथ उन अनन्तधर्मोके बारेमे कु भी कहना संभव नहीं होता । 
क्योक्रि वाणी मे अभिव्यक्ति कोक्षमता इतनी हीदहै। कु धर्मोका 
भरतिपदन करनेसे वस्तु काबोध अधूरा रहताहै) इस अधूरेःअववोध 
को पूणता तक पहुंचाने के लिए नयके प्रयोगकी सार्थकतारहै। .. 

मनुष्य कासारा व्यवहार वाणी पर आधारितदहै। जो कुछ बोला 
जातादहै, वहसारानयकाप्रयोगहोता है। शब्दों से उसे नय कहा 
जाएयथा नही, वचन कोसारी विवेक्षाएं तयक वारा ही नियन्त्रित 
होती है । जेषे कोई व्यक्ति कवि दहै, लेखक है, वक्ता है, ' दानिक है 
समालोचक है ओर भी बहुत कुछ है । किन्तु जिस समय किसी एक गुण 
केबारेमें बताया जाता है उस समय अन्य संभी गुण उपेक्षित हौ जाते 
है। अन्यथा विवेचन का आधार ही नहीं बनता । यहां प्ररन हो सक्तां 
है किशेष सव गुण कहां गए ?उनगुणोका लोप नहींहोतां दै। पर 
वतंमान में जिस गुण की उपयोगिता दुष्टिगत होती है, उसेही वाणी 
का विषय बनाया जाताहै। 

वस्तु का बोध करने का जहां तक प्रन है, समग्रतासें हो सक्ता 
ह. पर उस अखंड वस्तु के आधार पर व्यवहार नहीं चलता । इसलिए 
उसका उपयोग खण्डशः किया जाता हं) यह खण्डशः उपयोगया 
प्रतिपादन की पद्धति ही तो नयह्‌ । इसकी सवसे वड़ी विशेपता यह हं 
कि इसके वारा दूसरे के विचारों को उसके अभिप्रायके अनुरूप दी 
समन्षने का प्रयत्न किया जाताह्‌ । 
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नय कितने हो सकते हैँ ? इस प्रशन का कोई निरिचित्त उत्तर नहीं 
हे । क्योकि वस्तु के जितने धमं होते हैँ भौर उन पर विचारकरतेया 
वोलने के जितने तरीके होते है, वे सभी नय कहलाते! इसक्रमसे 
नय अनन्त हो सकते हैँ । किन्तु उनका वर्गीकरण कियानाएतोवे 
सव सात नयो मे समाविष्ट हो जाते है । सात नय इस प्रकार है 


नेगम नय 


वस्तु के काल्पनिक ओौर वास्तविक सब धर्मो को स्वीकार करने वाला 
विचारनगम नयहं। यह सवसे अधिक स्थूल ओौर व्यावहारिक नय 
है । सत्‌ ओर असत्‌ का कोई परहेज इसे नहीं हे जैसे- चैत्र शुक्ला 
त्रयोदशी के लिए कहा जाता हे कि आज भगवान महावीर का जन्म- 
दिन है । इसी प्रकार मकान का निर्माण करवाते समय कहना कि यह्‌ 
शयन-कक्ष ह, यहं रसोई घर ह आदि । ये वाक्य काल्पनिक हैँ । क्योकि 
महावीर का जन्मदिन तो हजारों वषं पहले हुआ था । इसी प्रकार 
शयतकक्ष या रसोईघर तो तव होगे, जव उनको उसरूप में कामें 
लिया जाएगा । किन्तु उपर्युक्त वचचनप्रयोग सम्मत प्रयोग है। क्योकि 
नैगम नय अतीत ओर भविष्य दोनोंको वतमान मे आरोपित कर 
लोकव्यवहार का संचालन करता ह । 


सग्रह नय 


नेगमनय कौ विस्तारवादी विचारधारा को एकदम संक्षिप्त मौर 
सीमित करने वाला विचार संग्रहनय ह। यह सत्‌ मात्र को स्वीकार 
केरता हु, किन्तु असत्‌ इसका विषय नहीं ह । एक दुष्ट से यह्‌ अद्ैत- 
वादौ विचारधाराका प्रतिनिधित्व करताहै। इसके अनुसारसारा 
संसारएक हं । क्योकि संसार के सभी पदार्थं सत्ता से जुडे हए । इमे 
नहीं माना जाए तो उनका अस्तित्व'ही समाप्त हो जाएगा : इसोलिए 
सत्‌-अस्तित्ववादी [विचारधारा समग्र विशव को एकरही नजरिए 
देखती ह ¦ 


४ 


व्यवहार नथ 


सेब्रहेनय द्वारा परिकत्पित्त एक तत्तव मेँ व्यवहारोपयोगौ भेदको 
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कत्पना करने वाला विचार व्यवहारनय है । इसके अनुसार संग्रहुनय 
की विचारधारा अन्यावहारिकरहै। क्योकि इससे जगत्‌ का समचा 
व्यवहार रुक जाता है! इसलिए यह नय मानतादहै किजो सत्‌ है, 
वह द्रव्य ओर पर्यय --इन दो भेदो में बंटाहुभाहै। जो तरव्यहै, वह 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि छह भागों मे विभक्त है । जो 
पयय है, वह भी सहभावी ओर क्रमभावी--इस वर्गकिरणके हारा 
ही वस्तु का बोध करनेमे निमित्त बनतीहै। 

उपरयुत तीनो नयो को द्रव्याधथिक नय माना जाता है। क्योकिये 
द्रव्य को मुख्य मानकर कामकरतेहैं। इनके बादजोचारनयरहँवे 
पर्याय के आधार पर तततव का निरूपण करते हैँ। इसलिए उन्द 
प्यायाधिक नय कहा जाता है । 


ऋजुसुत्र नय 
वस्तुकी वतमान पर्याय कौ व्यास्यायित करने वाली विचारधारा 
ऋजुसूत्र नय है । इसके अनुसार द्रव्य का कोई मूल्य नहीं है । क्योकि 
वह्‌ हमारे काम मेँ नहीं अआ सकता । जो तत्व कामम न आए, जिसका 
कोई उपयोग न हो, उसे मानने से क्या लाभ? हमारा समूचा व्यवहार 
व्यवितिया वस्तु की वतमान अवस्था के आधार पर चलतादहै। 
तत्तव-बोध का सबसे ऋजु दृष्टिकोण यही ह । इसलिए वतमान 
मे कोई व्यक्ति साधु ह तो उसे साधु माना जाए अतीत या भविष्य 
की कल्पना के आधार पर उसे साधु मानने में कोई ओौचित्य नहीं ह । 


शब्द नय 
ल्लिग, वचन आदि के आधारपर शब्दको भिन्तताका वोधकराने 
वाली विचारधाराकानाम शब्द नय हूं । यह्‌ ऋनजुसूत्र नयसेभी आगे 
बद्‌ जाता ह । उसके अनुसार वस्तु को वतंमान पर्याय का ग्रहण सत्य 
है 1 किन्तु यह कहता हँ कि वतमान पर्याय भी शव्द नयके वाराही 
अपने अस्तित्व कासही बोघ करा सकती ह, जसे- लेखक ओर लेखिका 
दो शन्द है । दोनों लेखन-पर्याय का वोध करवाते हँ । किन्तु इनमे कौन 
पुरषहे ओर कौनस्वरी ? यह ज्ञान शब्दनय के हाराहोताहं। इसो 
प्रकार एकर वचन ओर वहुवचन मादि का वोधभी इसी नयके आधार 
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पर होताहं। 


समभिखूढ नय 


पर्यायवाची शब्दों के भेद से अथेमेभेद करनेवाली विचारधाराका 
नाम समयिरूढनय हू } इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु स्व्पनिष्ठ होती 
ह इस नयक दृष्टि से को्ईभी शब्द किसी का पर्यायवाचो नहीं 
होता । कोशकारो ने पर्यायवाचक शब्दों का जो संकलन किया हू, वह 
गलत है । क्योंकि प्रत्येक शब्द स्वतंत्र अ्थंका बोधक होताहं, जेसे-- 
भिक्षु, तपस्वी, साधु, मुमुक्षु आदि शब्द एकाथेक हैँ । फिन्तु समभिरूढ्‌ 
नयकहूता हं कि भिक्षा करने वाला भिक्षु होता हूं । तपस्या करने वाला 
तपस्वी होता । साधनाकरनेवाला साधु होताहं मौरमोक्षको 

इच्छा करने वाला मुमृक्षुहोता हं! साधू होने मात्रसे ही कोई भिक्षु 
या तपस्वी नहीं हो सकता । जिस प्रकार एक वस्तु का दूरी वस्तु में 
संक्रमण नहीं होता, वैसे ही एक अथं का दूसरे अथं में संक्रमण नहींहो 
सकता } यह नय पूर्वेवर्ती नयो से विशुद्ध ह गौर वस्तु के स्वभावगत 
वास्तविक धर्मे का ग्रहृण करता हुं 1 


-एवेमूत मय 


क्रिया में परिणत अर्थंको ही उस शब्द का वाच्य मानने वाली विचार- 
व्रारा एवंभूत नय हं । यह्‌ नय शब्द कौ व्परूसत्ति ओर निरुक्त तक्र 
पहुचकर भी सकता नदीं है । यह्‌ कहता ह कि जिस शब्द की जो 
व्युत्पत्ति हे, वतंमानमें वही क्रियाय रहौ हौ तो वहां उस श्रव्दका 
प्रयोग सार्थक है, अन्यथा नहीं! जैसे भिक्षु भिक्षा करते समय ही भिक्ष 
दोता है । तपस्वी तपस्या करते समय ही तपस्वी होता है । परित्राजक 
पल्त्ज्या करते समय हो परित्राजक होता है । ध्यान करते समय कोई 
मनि प्रचनकार नहीं होता ओौ.र प्रवचन करते समथ कोई मुनि ध्यानी 
नहीं होता । इस नय के अनुसार अतीत मौर भविष्य की क्रिया के 
नाधार पर शव्द का प्रयोग गलत हो जाता है । केवल वर्तमान काल 
ओर वर्तमान क्रिया हौ इस नय का विषय बनतो है । 


वस्तु-बोध की अनन्त दष्टियों का उपर्युक्त सात दष्टियौं मे वर्गौ 


करण करनेके कारण नयसातही माने गएहैं। यहु वर्गीकरण पूर्णरूप 
से व्यावहारिक है गौर इसके दवारा जगत्‌ का व्यवहार सम्यक्‌ रूपसे 
संचालित हो सकता है । 


२०. नयकंदोप्रकारहं- 
१. निश्चय २. व्यवहार 


किसी भी तततव को समञ्जने या समञ्चन की दो दुष्टियां होती है । कोई 
व्यवित कुछ समन्नना चाहताहो या दूसरों को समञ्ञाना चाहता हो, 
उसे इन्हीं दो दृष्टयो का सहारा खोजना होगा । पहली दृष्टि 
वास्तविक दहै ओर दूसरी काल्पनिक है । पहली दृष्टि को निरुचयनय 
या परमाथ दुष्टि कहा जाता है ओर दूसरी दृष्टि व्यवहारनय अथवा 
व्यवहार दृष्टि शब्दों से पहचानी जाती है । इस नोल मेँ इन्हीं दो नयो 
का उल्लेख है । 
निचय नय का विषय है यथाथ का प्रतिपादन । वतमान मेँ कोई 
वस्तु उस रूप मेँ अभिव्यक्त न हो, किन्तु वास्तव में उसकी सत्ताहैतो 
उसका प्रतिपादन निदचय दृष्टिसेही किया जा सकता है। 
व्यवहारनय ऊपर-ऊपर से विचार करता है । वह्‌ लोक-मान्यता 
के आधार पर तततव का प्रतिपादन करताहै। वास्तविकता न होने 
पर भी लोकमान्यता में जिस वस्तु का अस्खलित रूप से प्रचलनहो, 
उसे दाञ्चैनिक भूमिका पर भी नकारा नहींजा सकता । इस दृष्टिसे 
तत्त्व के प्रतिपादन में व्यवहारनय की भी अपनी मूल्यवत्ता है । 
निङ्चयनय ओर व्यवहारनय की प्रतिपादन-शेली को यहां कुट 
उदाहरणं के माध्यम से स्पष्टकियाजा रहाहै- 
भौरे मे कौन-सा वणं (रंग) है ? यह्‌ एक प्ररन दहै । इस प्रदन का 
आवालगोपाल प्रसिद्ध समाधान यह्‌ है कि वहकाला होतादै। जहा 
कहीं कालेपन को समञ्चाया जाताहै, वहां भौरेको हीप्रतीक रूपम 
प्रस्तुत किया जाता है । यह व्यवहार दृष्टिहै। 
परमार्थं दष्टि के अनुसार भौरा काला नही, पांच वणं वाता 
होता है । क्योकि कोई भी वादर (स्थूल) पुद्‌ गल-स्कन्ध पंच वणात्मक 
ही होता है । यह्‌ तथ्य असत्‌ मालूम पडता है, पर है सत्य । इस तत्य 
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का ग्रहण तिर्चयनय फी दुष्टिसे ही किया जा सकता है । 

माकाश नीला दहै, यह्‌ एक दृष्टिकोण है। क्योकि वह एेसाही 
दिखाई देता है । किन्तु सच्चाई यह॒है कि आकाशमेंकोर्दरंगहोताही 
नही, वह्‌ अरूप होता दै) इस उदाहरण में भी पहला दृष्टिकोण 
व्यवहारनयकाहै ओौर दूसरा निङ्चयनय का । 

एक सेनिक युद्ध मे जाता है, हाथ मे शस्त्र उठाता है मौर शत्रु 
सेना को परास्त करदेताहै । व्यवहार दुष्टि के अनुसार यह धमंह। 
वथोकि राष्टृधर्मं भी लोकमान्यता में केवल धमे के नाम से चलताह 1 
किन्तु निङ्चवयनय इसे धमे नहीं कहेगा ¦ उसके अनुसार धमं वहीं 
होगा, जहां अहिसा हे । किसी भो दृष्टि सेकी गई हिसा, हिसाहीह। 
वह्‌ व्यवहायं तो हो सकती है, किन्तु उपे धमं का जामा नहीं पहनाया 
जा सकता । 

इस प्रकार संक उदाहरण हैँ, जो निश्चथनय ओर व्यवहारनय 
की भेदरेखा को स्पष्ट करते हैँ । इन दोनों ही नयो का हमारे जीवने 
उपयोग है, इसलिए अपने-अपने स्थान पर दोनों का मूल्य हँ । 


२१. निक्षेपके चारप्रकारहं- 
१. नाम ३. द्रव्य 
२. स्थापना ४. भाव 


हमे किसी पदार्थं को समञ्चना या ग्रहण करना हो तो उसके लिए शब्द 
का प्रयोग करते हैँ । क्योकि हमारे पास वस्तु की पहचान करने का 
माध्यम शब्द ही है। अथं ओर शब्द मे परस्पर वाच्य-वाचकभाव 
सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध-स्थापना का उदेश्य है व्यवहार का निर्वाह । 
अकेला व्यक्ति अन्यावहारिक होता है। उसे न बोलने की अपेक्षाहै 
ओौरन सुनने की। किन्तु जव वह्‌ समूह मे जीता है ओर सापेक्ष 
होकर जीता है तो उसे व्यवहार चलाने के लिए किती संकेत पद्धति का 
विकास करना ही होता है । संकेत काल मेँ जिस वस्तु को समज्ञने या 
समज्ञाने के लिए जिस शब्द को गढा जाता है, वह उसी अथ॑का 
प्रतिनिधित्व करता रह, तब तो काम चलता रहता है । किन्तु भागे 
चलकर उसके.अ्थं का विस्तारहो जाताहै। वैसेभी हर शव्द अनेक 
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अर्थो का वाचक होता है) इस स्थितिमें हम किस शब्दके द्वारा किस्‌ 
अर्थं को लक्ष्य कर अपनी बात कहु रहे है इसे दूसरा कैसे समञ्च 
सकता है । शब्द प्रयोग को लेकर उत्यन्न हई इस समस्या के समाधान 
हेतु निक्षेप पद्धति अस्तित्व मे आई । निक्षेप का अर्थं है-प्रस्तुत अर्थ 
का बोध देने वाली शब्द-संरचना। प्रकारान्तर से निक्षेप कोदइस 
प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है--्रस्तुतार्थवोधाय 
अहदादिशब्दानां नामादिभेदेन निधानं निक्षेपः" । प्रासंगिक अर्थं का 
बोध कराने के लिए अहत्‌ आदि शब्दो का नाम, स्थापना आदि भेदो 
के द्वारा न्यास करना निक्षेप कहलाता है । इसके हारा अथं का न्द 
मे आरोपण कर इष्ट अथं का बोध किया जाता है। 

सामान्यतः हर शब्द अनेकार्थं होता है । उसके कु अथं प्रासंगिक 
होते है ओर कुक अप्रासंगिक ) प्रासंगिक अर्थक ग्रहण ओर अप्रासंगिक 
अर्थो का परिहार करने के लिए ष्यकिति शब्दके सव अर्थोको अपने 
दिमागमें स्थापित करता है। ेसा किए बिना कोई भी शव्द अपने 
प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता । जिस शब्द के जितने अर्थो काज्चान 
होता है, उतनेदी निक्षेप हो सकते हँ! पर संक्षेप में उनका वर्गी 
क्रणकिया जाएतो निक्षेपके चार प्रकार होते हनाम, स्थापना, 
द्रव्य ओौरभाव। 


लाम निक्षेप 


शब्द के मल अथं की अपेक्षा क्रिए विनाही किसीव्यक्तिया वस्तुका 

छानुसार नामकरण करना नाम निक्षेप है । इसमें जाति, द्रव्य, गुण, 
करिया, लक्षण आदि निमित्तो की अपेक्षा नहीं कौ जाती, जंसे--किसो 
अनक्षर व्यवित का उपाध्यायः नाम रखना } 


स्थापना निललेप 

मल अर्थं से श॒न्थ वस्तुको उसी के अर्भिप्रायसे स्थापित करना 
स्थापना निक्षेप है, जेसे-- किसी प्रतिमा में उपाध्याय का स्थपिता 
करना। 


दव्य निक्षेप 
भूत ओर भावी अवस्थाके कारण व्यक्तिया वस्तुको उस अभिप्राय 
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से पहचान करना द्रव्य निक्षेपहै, जैसे-- जो व्यविति पहले उपाध्याय 
रह तुका अथवा भविष्य में उपाध्याय वनने वाला है, उस व्यक्ति को 
उपाध्याय कहना । 

उपयोगशन्यता कौ अवस्थां भी द्रव्य निक्षेप का प्रयोग होता है, 
जैसे--अध्यापन काय मे प्रवृत्त होने पर भो अध्यवसाय-शून्यता को 
स्थित्ति में अध्यापक द्रव्य अध्परापक' है] 


भाव निक्षेप 
जिस व्यक्ति या वस्तु काजो स्वरूप है, वर्तमानमें वहे उसी स्वरूप 
को प्राप्त है अर्थात्‌ उसी पर्याय में परिणत है, वह भाव निक्षेप है। 
इसमे किसो भ्रकार का उपचार नहीं होता । इसलिए वह्‌ वास्तविक 
निक्षेप है; जैसे--अध्यापन कौ क्रिया में प्रवृत्त व्यविति को अध्यापक 
हना । 

अध्यापक की भांति ही अर्हत्‌ शब्दके भी निक्षेपक्रिएुजा 
सकते 

नाम अहत्‌-अरहंत्‌कूमार नाम का व्यक्ति । 

स्थापना अर्हत्‌-अहंत्‌ को प्रतिमा । 

द्रव्य अर्हत्‌--जो अतीत में तीर्थकर हो चुके तथा भविष्य में 
तीर्थकर होने वाले हें । 

भाव अर्हृत्‌- केवल ज्ञान उपलब्ध कर चतुिध धर्मसंव को 
स्थापना करने वाले तीर्थंकर | 


इस प्रकार निक्षेप का प्रयोजन है-भावओौर भाषा में परस्पर 
-संगति विठाना । एेसा हुए विना नतो अर्थंका बोध होसकताहैओौर 
नही अप्रासंगिक अर्थो का परिहार कियाजा सकता है। संक्षेपमें 
यह माना जा सक्ता है किज्िसी भी अथं के सूचक शब्दके पीछे 
उसके अर्थं की स्थिति को स्पष्ट करते वाले विशेषण का प्रयोग निक्षेप 
है ¦ उसके वारा व्यक्ति या वस्तु के वारे मँ दिमाग मँ एक स्पष्ट रेखा- 
चित्र वन जाता है ओौर उसे उस व्यवित्तया वस्तु की पठचानकरनेया 
करानेमेंसुविधाहोजातीहै। 
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२२. स्याद्वाद के सात प्रकार (सप्तभेगी) है-- 


१. स्थत्‌ श्रस्ति ५. स्थात्‌ अस्ति, स्यात्‌ अवक्तव्य 

२. स्थात्‌ नास्ति ६. स्थात्‌ नास्ति, स्यात्‌ अवक्तव्य 

र. स्यात्‌ अस्ति, ७. स्थात्‌ अस्ति, स्यात्‌ नास्ति, 
स्थात्‌ नास्ति स्थात्‌ अवक्तन्य 


४. स्थात्‌ अवक्तव्य 


स्याद्वाद ओर अनेकान्तवाद जैनदरन के दो विशिष्ट शब्द हँ। 
अनेकान्त सिद्धान्त है ओौर स्याद्वाद उसके निरूपण की पद्धति है) 
अनेकान्त का अथे ह--एक वस्तु में अनेक विरोधी धर्मौ का स्वीकार। 
स्याद्वाद का अथं ह विभिन्न अपेक्षां से वस्तुगत अनेकधर्मो का 
प्रतिपादन । इसका शाब्दिक अर्थं इस प्रकार किया जा सकता है-- 
स्यात्‌--कथंचित्‌ अर्थात्‌ किसी अपेक्षा से, वाद अर्थात्‌ बोलना। 
पिछले बोलो मे विवेचित नय, निक्षेप आदि स्याद्वादकेही अंगद). 
इन सबको समञ्लने ओर प्रयोग में लेने से ततत्वचिन्तन ओर व्यवहार- 
निवंहण--इन दोनों कामो मे बहुत सुविधा हौ जाती हं । 

प्रस्तुत बोल में स्याद के सात प्रकार, भंग या विकत्प वतलापए 
^ 


१ स्यात्‌ अस्ति ५. स्यात्‌ अस्ति, स्यात्‌ अवक्तव्य 

२. स्यात्‌ नास्ति ६. स्यात्‌ नास्ति, स्यात्‌ अवक्तव्य 

३. स्यात्‌ अस्ति, स्यात्‌ ७. स्यात्‌ अस्ति, स्यात्‌ नास्ति, 
नास्ति स्यात्‌ अवक्तव्य 


४. स्यात्‌ अवक्तव्य 


स्यात्‌ अस्ति 

स्व द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव की अपेक्षा सेहर वस्तु का अस्तित्व 
होता है। संसार काकोई भी पदाथ ठेसा नहीं हं, जौ अस्तित्ववन्‌ 
नहीं ह । क्योकि अस्तित्व के अभाव में वह्‌ ओौरहोगा दही क्या? किन्तु, 
अस्तित्व के साथ-साथ स्यात्‌ शब्द इस वात का द्योतक हं कि 
उसमे अस्तित्व धर्म तो है ही, नास्तित्व भी हु । उसे नहीं समज्ञा जाएगा 
तो वस्तु का वध पूर्ण नहीं होगा । 
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स्यात्‌ नास्ति 


जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु अहने द्रव्यक्षेत्र, काल ओर भाव को अपेक्षा 
से अस्तित्ववान्‌ हे, वसे ही वह्‌ दूसरे द्रव्य, क्षेत्र, काल गौर भाव को 
अपेक्षासे नहीं भी हुं । नास्तित्व के बिना अस्तित्व हो ही नहीं सकता । 
अस्तित्व ओर नास्तित्व के सहावस्थान-एक साथ उपस्थित रहने की 
एक उदाहरण से समन्ञा जा सकता ह, जंसे-हमारे सामने एक घडा 
हे । उसमे अस्ति धमे ओर नास्तिघमं की एक साथ उपस्थिति इस 
प्रकार घटित होती है-- 
द्रव्य-घड़ामिहीकाह, सोने का नहींहं। 
क्षे्र--घडा अहमदाबाद का बना हआ है, कलकत्ता का नहीं हं । 
काल--घडा शीतकाल मे बना हुआ है, गर्मी मेँ वना हुजा 
नहीं ह । 
भाव- घडा पानी रखने काओौरलालरंगकाहं। वहुघी रखने 
काओौरकलेरंगकानहींह्‌ं। 


स्यात्‌ अस्ति, स्यात्‌ नास्ति 

वस्तु में अस्तित्व धर्म भी है, नास्तित्व धर्म भी हं तो क्या ये दोनों साथ- 
साथनहीं रहते ह? यदि इनका सहअस्तित्व हं तो एक ही धमं का प्रति- 
पादन क्यो ? इस प्ररन के उत्तर मे तीसरा विकल्प यह वनता हं कि 
उसमें किसी अपेक्षा से अस्तित्व ह ओर किसी अपेक्षा से नास्तित्व हं । 
इस कथन के साथ ही एक समस्या ओर खडीहो जाती हं कि वस्तुमें 
अस्तित्व एवं नास्तित्व एक साथ रहते है, फिर इनका प्रतिपादन 
केमिक क्यों ? पहले अस्तित्व ओर उसके वाद नास्तित्व क्यो? क्या 
जिस काल में अस्तित्व ह, उस काल में नास्तित्व नहीं ह? यदिह तो 
फिर इनका एक साथ प्रतिपादन क्यों नहीं ? इस प्रदन के समाधानने 
चौथा भंग उत्पन्न किया- स्यात्‌ अवक्तव्य । 


स्यात्‌ अवक्तव्य 


वस्तु में अस्तित्व ओर नास्तित्व दोनों धमं एक साथ रहते हँ। इन 
सहावस्थिति को अभिव्यक्त करने वाला शब्द है अवक्तव्य । इसका 
जथंहै-वाणीकाअविषय। एक समयमे एक हौ शब्द बोला जाता 
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है ओर एकं शब्दके द्वारा एक ही अथं का प्रतिपादन किया जा सकता 
है । इस स्थिति मे एक समय में एक साथ दो अर्थो को अभिव्यक्ति देने 
के लिए अवक्तव्य यहं सकितिक शव्द गढ़ा गया । इसके हारा एक 
साथ दोनों अर्थो का वोधहो जाता है) 

सापेक्ष दृष्टि से वस्तुको प्रतिपादित करने के लिए मख्य रूपे 
ये चार भंग या विकल्प कामम अते है। शेष तीनों विकल्प इनके 
संयोग से बनते हैँ । मूलतः विकल्प चारही हैँ। पर दार्शनिक जगत्‌ 
मे सप्त्भंगी प्रसिद्ध है । इस दृष्टि स्यादवादके सात प्रकार वतलाए 
गर्हे 

स्याद्‌वाद शब्द जनो का है! किन्तु तच्च निरूपण की दृष्टिसे यह्‌ 
सवको मान्य हो सक्ता हँ। स्याद्वादकामृल उत्सतीर्थकरोंकी 
वाणीहुं। इसको दाशशेनिक रूप उत्तरवर्तीं आचार्यो ने दिया ह। 
स्याद्वाद जितना दारंनिक ह, उतना ही व्यावहारिक हं 1 इसलिए 
किसी भीक्षेत्र में दवे उपेक्षित नहीं किया जा सकता ) 


२३. नास्ति (अधावः) केचारप्रकारह- 
१. प्राग्‌ अभाव ३. इतरेतर अभाव 
२. प्रध्वंस अभाव ४. अत्यन्त अघाचव 


संसारका हूर पदाथ अस्तित्ववान्‌ होता हं। वैसे ही नास्तित्ववान्‌ 
भी होता ह । वतमान पर्याय का उसमें अस्तित्व ह, शेष सव पयर्थिं 
का नास्तित्वं हं) अस्तित्व ओर नास्तित्व का मिला-जुलाखूपही 
वस्तु ह । नास्तिके लिए दाश्रंनिक ग्रन्थों में अभाव शब्द का प्रयोगं 
अधिक भिलता ह । । 
किसी भी वस्तुक स्वरूप को सिद्ध करनेके लिए भाव का जितना 
ह्वपूणं स्थान है, अभाव का भी उससे कम नदीं ह 1 भावके विना 
वस्तु की स्वतन्त्र सत्तानदींहौती) वैसे ही अभावकेविनाभौ नदीं 
होती । यदि हम वस्तु के अभाव रूपकोस्वीकारन करे तो उस्म 
किसी प्रकारके परिवर्तन की वातत घटित नदीं हो सकती । परिवतन का 
अथं है--एक ही आश्चय में भाव जौर अभाव की उपस्थिति) संसार 
का कोई भो पदाथ ठेता नहीं ह, जो सदा एक सरीखा रहै । वह्‌ वनता 
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भी हे, मिटता भी हु, पर उसकी सत्ता समाप्त नहीं होती । अभावको 
स्वीकार किए विना बनने ओर मिटने वालो बात समन्नमे नहीं 
आतो । 

यदि अभावकोनमानाजाएतो वस्तुमें किसी प्रकारका विकार 
नहीं होगा । उसका अन्त नहो होगा । वह सर्वात्मक बन जाएगी ओर 
चेतन, अचेतन का भेद समाप्त हौ जाएगा ! इसलिए अभावके चार 
प्रकार बतलाएगएर्है- 


प्राग्‌ अभाव 


कोई भी कायं अपनी उत्पत्ति से पहले नहीं होता । इसका अथं यह्‌ 
हुआ कि उत्पत्ति से पहले कारण मे कायं का अभाव होता ह। इसका 
ताम प्राग्‌ अभावदह, जैसे-दूधरमेदहीका नहोना) इसअभावकी 
आदितो नहीं हं, पर दूधसे दही बनते ही उसका अन्तहो जाता हं। 
इस ष्टि से यह्‌ अनादि सान्तहं | 


प्रध्वंस अभाव 


कायं की उत्पत्ति के वाद उसके विनाशसे होने वाले अभाव कानाम 
प्रध्वंस अभावहं । जँसे--दही से छाछ बना लेने पर छाछमें दही कान 
होना । इस अभाव की आदितो हं, पर इसका अन्त नहीं होता । 


इतरेतर अभाव 

एक द्रव्य की पर्याय में दूसरे द्रव्यकी प्ययकानहोना इतरेतर 
अभाव है । इसे अन्योन्याभाव भी कहा जाता है । जैसे-स्नम्भमे कुम्भ 
काअभावदहैओौरकुम्भमें स्तम्भ काअभावदहे। इस अभावकी आदि 
भीहैओौरअन्तभीहै। 


अत्यन्त अभाव 

एक वस्तु का स्वरूप दूसरी वस्तु से सवथा भिन्न होता है । किसी भी 
समय वह वस्तु दूसरो वस्तु के स्वरूप को प्राप्त नहींहो सकती । 
इसका नाम अत्यन्त अभाव है । जंसे--रूपादि के समवाय पुद्गल में 
ज्ञानादि समवाय जीव का अत्यन्त अभावहै। यदिइसअभावकोन 
मानाजाएतोकिसीभी वस्तुकाअसाधारणल्प में कथन नहींहो 
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सकता । 
उक्त चार अभावोंको अस्वीकारकर दियाजाए तो विश्व कों 
व्यवस्था का संचालन नहीं होगा । प्राग्‌ अभाव के अस्वीकारसेकभी 
किसी नए पर्यय की उत्पत्ति नहीं होगी । प्रध्वंस अभावके अभाव में 
जो कायं हमारे सामने है, उस्तका कभी अन्त नहीं होगा । इतरेतर 
अभाव के अस्वीकारकरदेनेसे सब वस्तुओं मे सबका अस्तित्व हो 
जाएगा ओर अत्यन्त अभाव कोन माननेसेसब वस्तुएंएकहीरूप 
मे अवस्थित हो जायेगी । इसलिए भाव की भांति अभावभीवस्तुका 
धमे है, यहु कथन युवितसंगत है । 


२४. समवाय के पाचप्रकारर्हु- 


१. काल ४. पुरुषाथ 
२. स्वभाव ५. नियति 
३. कमं 


चौवीसवें बोलमें समवाय को चर्चाहै 1 समवायका अर्थं है समूह्‌" 
जनदशैन के अनुसार किसी भी कायं कौ निष्पत्ति में एक कारण-समूह्‌ 
का योग रहता है, जो समवाय कहलाता है । समवायके पांच प्रकार 
हकाल, स्वभाव, कमे, पुरुषां ओर नियति। कुक लोग केवल कमं 
या पुरुषार्थं को ही स्वीकार करते हैँ । किन्तु देखा यह्‌ जाता है किकमं 
ओर पुरुषाथं के साथ कुछ अन्य तत्व भी अपेक्षित ह । उन्हं गौण कर 
मनुष्य .वांछिति अथं की सिद्धि नहीं कर सकता.। इस दुष्टि से समवाय 
के पांच प्रकारो की अथंवत्ताहै। 


काल 

काल नियामक तत्त्व है। इसके विना कायं निष्पन्न नहीं होता। 
आदमी कितना ही पुरुषां करे, काल-लव्धि कायोगदहोनेसेदही 
उसका परिणाम आताहै। दधसे दही वनतादहै ओर दही से मक्खन। 
दही ओर मक्खन की निष्पत्ति .मे जितना कालक्षेप होना चाहिए 

उसके होने से हौ वे चीजं तयार हो सकती हँ । ओपधि का सेवन करते 
ही स्वास्थ्य लाभ चाहने वाले रोगी को हताश होना पड़ता है । वर्योकि 


१६० / -जन तत्त्व-विद्ा 


कोई भी दवा निरिचितकाल के बाद ही अपना प्रभाव दिखाती है। 


इसी प्रकार बीज का वपन करते ही वृक्ष नहीं बनता ओर वृक्ष वनते 
ही उसके फल नहीं लगते । 


स्वभाव 


जित वस्तु का जैसा स्वभाव है, वह्‌ उसी रूपमेकाम करतोदै। 
आम की गुव्ली वोनेसेहीअआमपदाहोसकताहै। नीम केषेड में 
कभी आम के फल नहीं लगते । दीघं काल ओरं प्रवल पुरुषार्थं कायोग 
होने पर भी कोई वस्तु अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य रूप में परिणत्त 
नहीं हो सकती । 

कमं । 


कम पुरुषाथं की फलश्रुति है इसे दुसरे शब्दो मे भाग्य भी कहा जा 
सक्ताहै। जव तक कर्मं की अनुकूलता नहींहोती है वांछित काम 
पुरा नही होता । एक महिला एक ही समयमे दो बच्चों को जन्म देती 
है । उन्हं एक प्यपविरण में रखा जाता है ओौर उनकी शिक्षा-दीक्षा भी 
साथ-साथ होती है । दोनों बच्चे समानरूप से पुरुषां करते हैँ । फिर 
भी एक विद्वान्‌ बन जाता है मौर दूसरा मखे .रह जाता ह । यह सव 
कमेकाखेलहं। 

पुरुषां 


कर्म ओरं पुरुषार्थं एक ही सिक्के के दो पहलू हैँ । प्रथम क्षण का पुंरषारथं 
पुरुषार्थं कहलाता ह ओर वही दूसरे क्षण मेँ कर्म बन जाता द। कमं 
अच्छे होने पर भी पुरुषार्थं के विना काम सिद्ध नहीं होता । खेत मे 
अच्छी वर्षाहोने, हल ओर बीज पासमें होने पर भी जव तक क्रिसान 
पुरुषार्थं कर वीजो का वपन नहीं करता है, खेत अंकुरित नहीं हो 
सकता । भोजन सामने पड़ा रहने पर भी हाथ ओर मुह का पुपाय 
किए विना पेट नहीं भरता। 


नियति 


नियति का अर्थ हं भवितम्यता का होनहार । जिस घटना को जिक्न 
रूपमे घटित होना है, लाख प्रयत्न करने पर भी वह्‌ टल नहीं सकती । 
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इसका नाम ह- नियति दशेन की भाषा में यहु निकाचित कमे बन्ध 
की स्थिति ह । इसका सजंक पुरुषाथं हुं । पर इसकी क्रियान्वित्ि मे 
पुरुषाथं का कोई हस्तक्षेप नहीं होता । सहीं दिशा मे पर्याप्त पुरुषाथे 
करने परभी सही परिणाम नहीं आता तो उसे नियति परही 


छोड़ना पड़ता है । 
हर काम की सफलता में इन पाचों समवायो का योग नितान्त 


अपेक्षित है । यदि इनमें से कोई एक तत्त्व भी असहयोग कर देता हुं 
तो बनता-बनता कराम र्कजाता ह्‌] 
इस समूचे प्रतिपाद्य को एक उदाहरण द्वारा समज्ञा जा सकता 
है--एक किसान खेतो करना चाहता है। उसके लिए उसे पाचों 
समवायो की अनुकूलता अपेक्षित होगी । अन्यथा वह्‌ अपने कृषि-कमं 
मे सफल नहीं हो सकता, जेसे-- 
काल-- वर्षा का समय अथवा जिस समय सिचाई के साधन सुलभ 
हों । वह भी दो-चार महीनों का समय । 
स्वभाव- गेहूं या बाजरे की फसल के लिए इन चीजों को निष्पन्न 
करने वाले वीज। 
कमे-संचित.शुभ कमं अथवा भाग्य की अनुकूलता । 
पुरुषार्थ--जमीन को सम करने से लेकर फसल निकालने त्क में 
किया जाने वाला श्चम। 
निति--उपर्युक्त चारों अनुकूलताओों की स्थिति में भी अति- 
वृष्टि, अनावृष्टि, टिड्डी, चूहों आदि के उपद्रवका 
अभाव। 
इन पांच कारणोंमे एक भी कारण नहीं होता हैतो खेती करने 
का उदेश्य फलित नहीं होता । खेती कीतरहुक्रिसीभी कार्यको 
निष्पत्ति मे इन पाचों को उपस्थिति अनिवायं मानी गरईहै। 
२५. कारणकेदोप्रकारर्ह- 
१. उपादान (परिणामी) २. निसित्त (सहकारी) 


कारण वह होता है, जौ कार्यं की निष्पत्ति में निरिचत्त रूप से अपेक्षित 
हो । इस तथ्यको इस भाषामेभी कहा जा सकता है कि जितके विना 
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कायं की निष्पत्तिन हो, वह्‌ कारणहै 1 कायं ओौर कारण में अविना- 
भावी सम्बन्ध है । दशेनशास्त्र में अनेक प्रकार के सम्बन्ध माने गये ह, 
जेसे--स्वस्वामीभाव, जन्यजनकभाव, धा्य॑धारकभाव, भोज्यभोजक- 
भाव, वाह्यवाहकभाव, आश्चरयञश्रयीभाव, कायंकारणभाव आदि । 

मख्य रूपसे कारणके दो प्रकारमाने गये हैँ--उपादानकारण 
ओर निमित्त कारण। प्रकारान्तर से इन्हँं परिणामी कारण ओर 
सहकारी कारण भी कहा जाता है । 


जो कारण स्वयं कार्यरूप में परिणत हो जाता है, वह उपादान 
कारणया परिणामी कारण कहुलाता है। जेसे--मिद्री, घडे का उपादान 
कारण दहै! कपास, वस्त्र का उपादानकारण है । सोना, आभूषणका 
उपादान कारण है । दूध, माचा का उपादान कारणहै।! आटा, रोटी 
काउपादानकारण दहै । इस प्रकार जितने पदां पहले कारणष्पमें 
दुष्टिगत होते हैँ ओर बादमें कायंरूप में परिणत हो जाते, वे सभी 
उपादान कारण कहलाते हैँ । 

उपादान मूलभूत कारण है 1 उसको कायं रूपमे परिणत करते 
समय जिन अन्य कारणोंका सहयोग रहतादहै, वे सब निमित्तया 
सहकारी कारण माने गए हैँ । निमित्त कारण मूलभूत तत्त्व नहीं है । 
फिर भी काये की निष्यन्नता मेँ इसका महत्व कम नहीं है । बहुत वार 
तो रेसा.होता है कि उपादान कारणहोनेपर भी निमित्तकारणके 
सभाव में बनता-बनता काम रुक जाता है । मिटरी तैयार पड़ी है, किन्तु 
चक्र, सूत्र आदिकायोगनहो तो घड़ेकी निष्पत्तकभीभीनहींहौ 
सकती । यही स्थिति वस्त्र, आभूषण आदि की है । निमित्त कारण के 
समुचित योग बिना कायं नहीं हो पाता। इसलिए कायं की निष्पत्ति 
५५ ओर निमित्त दोनों ही कारणो कौ मृल्यवत्ता प्रमाणित 
हौतीहै। 


का्यैकारणवाद के इस सन्दभं मे एक प्रन उपस्थित होता है कि 
कारण, का्येरूप म परिणत होता है कर्ता के सहयोग से । यदि कर्ता 
सक्रियनहोतो हनारों वषे तक कारण, कारण ही वना रहेगा । उस 
स्थितिमे कर््ताको क्या माना जाए? इस प्रक्न के समाधानमें 
दानिक विचारधारा यही रही है कि कर्ता भी निमित्तकारण दही 

` है। यदि उसे उपादान मान लिया जाएतो उसके अभावमें कोर्ट 
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कायं हो ही नहीं सकता । विना बोये ही अंकुरित होने वाले तण, घास 
आदिकार्योमे किसीभी कर्ता का कतु त्व नहीं रहता । जिन-जिन 
कार्यो को निष्पत्ति मे कर्ताकी सक्रिय भूमिका रही, वहां उसे 
निमित्त कारण दही मानाजा सकतारहै, जैसे मिटटी घडे का उपादान 
कारण है; चक्र सूत्र आदि उसके निमित्त कारण हैँ ओर कुम्भकार 
उसके बनने मे निमित्त बनता है, इसलिए वह्‌ भी निमित्त कारणही 
है । इसदुष्टिमेकारणदोहीमानेगए है। 


२६. पयुंपासना के कस लाभर्ह-- 


१. श्रवण ६. अनाश्रन 
२. ज्ञान ७. तप 

३. विज्ञान ८. उ्यवदान 
४. प्रत्याख्यान ६. अक्रिया 
५. संयम १०. सिद्धि 


जीवन एक यात्रा है । इस यात्रा के अनेक पड़ाव हैँ । कुछ पड़ाव अन्तिम 
होतेःहैँओरकुछ अग्रिम पड़ावोंसे जृड़ेहुए होते हँ। इन पड़ावोंका 
वोध करनेके लिए शिष्य गुरु की उपासना करता है) गुर की पर्युपासना 
सेउसेयात्राके आदि विन्दुसे' लेकर अन्तिम विन्दु तककाअववोधः 
हो जाता है । उन विन्दुओं को दस प्रतीकं से समज्ञा जा सकता है-- 


श्रवण 
गुरु को उपासना करने वाला अपूवे तततव को सुनताहै। 


ज्ञान 
तत्त्व.को सुनने से व्यक्ति की ज्ञान-चेतना का जागरण होता हं । 


विज्ञान 

विशिष्ट ज्ञान कानाम ह विज्ञान । इससे जात तत्वकी मीममांसाओीर 
प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती हं 1 इसन अनुभव से उसको ठेय मौर 
उपादेय का सम्यक बोध होता हं। इकस्के हारा व्यक्ति अघ्रकारसे 
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| 
) 


प्रकाश कीओर गतिशील बनता है तथा उसका विवेक जागृत होता 


ह | 
प्रत्यास्यान 


प्रत्याख्यान का अथं ह छोडना । यहं विवेचनात्मक ज्ञान की परिणति 
द । हिय ओर उपादेय का पूणं बोध होने केबाद व्यक्तिकेजीवनसे 
हेय अपने गाप छृटने लगता ह | 


संयम 
संयम का अथं ह प्रवृत्ति का निरोध या व्रिषय का प्रत्याख्यान । इसकी 


निष्पत्ति हं आत्मरमण । आत्मरमण होने से चेतना ज्ञाताभाव ओौर 
दरष्टाभाव से संयुक्त हो जाती ह । 


अनाश्रव- संवर 


संयम साधना ह । उसकी सिद्धि है संवर । जितना-जितना संयम वदता 
ह, संवर का उतना ही विस्तार होता जाता ह्‌ं। । 
तप 

संवर के सधनेसे तप की चेतना का जागरण होता ह । इससे ऊर्जा का 
विकास होताह ओौर भीतर जमे हुए संस्कारों में प्रकम्पन होता हँ । 
व्यवदान 

व्यवेदान का अथं ह निजैरण । यह्‌ तपस्या की निष्पत्ति हं । तपके 
द्वारा जिन संस्कारों मेंप्रकम्पन शुरू हो जाता हं, उनका भीतर रहना 


मदि््लहो जाता हँ । संस्कार बाहर अने के लिए चेतनासे विलग 
होते है । यही व्यवदान या निजंरा ह । 


अक्रिया 


अक्रिया का अथं है अकमे। अकर्म होनेकी स्थिति में प्रवृत्ति या 
चंचलता समाप्त हो जाती है । यह्‌ स्थिति तव बनती हं जव भीतर 
धुते हृए विजातीय तत्व (संस्कार) पूरी तरह से बाहर आ जतेरह। 
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सिद्धि 
सिद्धि का अथं हं सफलता । यह्‌ इस यात्रा का आखिरी पड़ावहे। 
इसमे ज्ञाताभाव ओर द्रष्टाभाव स्थिर हो जातेहै। इस स्थिति को 
प्राप्त कर लेने के बाद जन्म ओर मृत्युकी परम्परा अपने आप चट 
जातीहं। 

एक दुष्ट से इन दस विन्दुओं का स्वतन्व अस्तित्व हं । हुर विन्दु 
अपने आपमें मूल्यवान्‌ ह । दुसरी दष्ट से इनमें पांच विन्दु कारण 
ओर पांच कायं हैँ । जेसे- 

श्रवण कारणहं ओौरज्ञान उसका कायं है। 

विज्ञान कारण हं ओर प्रत्याख्यान उसका कायं ह । 

संयम कारण हं ओर अनाश्रव उसका कायं हू । 

तपकारण रहं ओौरव्यवदान उसका कायं हू। 

अक्रियाकारणहं ओर सिद्धि उसकाकायंहं। 

दूसरी अपेक्षा से विचार कियाजाए तो इन दसोंकाञआपसमें 
सम्बन्धहु। एकसे दूसरा, दूसरेसे तीसरा ओर तीसरेसे चौथा- 
इस प्रकार सब एक-द्सरे से जड हुए हैँ । इन सवका समन्वितरूपही 
जीवनयात्रा का आखिरी विरामहं। 
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परिशिष्ट 


काल्‌तत्वश्तक 


प्रथम वे 
, राशिकेदोप्रकारर्ह- 
१. जीव राशि २. अजीव राशि 
. जीवकेदोप्रकारह- 
१. सिद्ध २. संसारी 


, संसारी जीवके दो-दो प्रकारै 


१. व्यवहार राशि २. अव्यवहार राशि 
१. भव्य २. अभव्य 
१. त्रस २. स्थावर 
१. सृकष्म २. बादर 
१. पर्याप्त २. अपर्याप्त 
, जीव के तीन-तीन प्रकार है 
१. स्त्री २. पुरुष ३. नपुंसक. 
१. असंयमी २. संयमासंयमी ३. संयमी 
१. संज्ञी २. असंज्ञ ३. नोसंजी-नोसंजी 
, जीवकेचार प्रकार 1 | 
१. नारक ३. मनुष्य 
२. तिर्यच , , धदव 
. जीव के पांच प्रकारं । 
१. एकेन्द्रिय , ४. चतुरिन््िय 
२. दीन्द्रिय ` ५, पंचेन्दिय , , 
३. बरीन्ियि । 
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७. जीव के छह प्रकार 


१. पृथ्वीकायिक ४. वायुकायिक 
२. अप्कायिक ५. वनस्पतिकायिक 
३. तेजस्कायिक ६. वसकायिकं 


=. दण्डक कं चौबीस प्रकारै 


१. सातनारकीका दण्डक 
२-११ भवनपति देवो के दण्डकं दस-असुरकुमार, नागकुमार 


आदि । 
१२. पृथ्वीकायका दण्डक २०. तिर्यच पचेचिय का 
१३. अप्काय का दण्डक दण्डक 
१४. तेजस्काय का दण्डक २१. मनुष्य पंचेन्दिय का 
१५. वायुकाय का दण्डक दण्डकं 
१६. वनस्पतिक्ाय का २२. व्यन्तर देवों का दण्डक 
दण्डक २३. ज्योतिष्क देवों का 
१७. द्रीच्िय का दण्डक दण्डकं 
१८. त्रीद्दरियं का दण्डक २४. वैमानिक देवों का 
१६. चतुरिन्द्रिय का दण्डक दण्डकं 
₹. शरीर कं पांच प्रकार हं- 
१. ओदारिक ४. तेजस 
२. वैक्रिय ५. कामण 
३. आहारक 
` १०. इन्द्रिय फे पांच प्रकार 
१. श्रोत्रेन्िय ४. रसनेन्द्रिय 
२. चक्षुरिन्द्रिय ५. स्पशेनेद्द्रिय 
३. ध्राणेन्दरिय 
म्त्येके इद्धिय के दो-दो प्रकार हँ-- 
९. द्रव्येन्दिय २- भावेन्धिय 
दरव्येन्ियकदोप्रकारहु- 
१. निवृत्ति २. उपकरण 


१०० / जन तत््व-विदया 


भावेन्दरियकेदोप्रकारहु- 


१. लब्धि २. उपयोग 
११. पर्थाप्तिके छह प्रकार - 
१. आहार ४. इवासोच्छवास 
२. शरीर ५. भाषा 
३. इन्द्रिय ६. मन 


१२. प्राण के दसप्रकारहुं-- 


१. श्रोतेन्द्रिय प्राण ६. मनोवल प्राण 

२. चक्षुरिन्दरिय प्राण ७. वचनवल प्राण 

३. घ्राणेन्दरिय प्राण ठ. कायवल प्राण 

४. रसनेन्द्रिय प्राण €. उवासोच्छवास प्राण 

५. स्पर्शनेन्ियप्राण १०. आयुष्य प्राण 

१३. योग फे तीनप्रकारहं-- 

१. मनोयोग २. वचनयोग ३. काययोग 
मनोयोग के चार प्रकार ह 

१. सत्य मनोयोग ३. मिश्च मनोयोग 

२. असत्य मनोयोग ४. व्यवहार मनोयोग 
वचनयोग के चार प्रकारं - 

१. सत्य वचनयोग ३. मिश्र वचनयोग 

२. असत्य वचनयोग ४. व्यवहार वचनयोग 
काययोग के सात प्रकारह-- 

१. ओदारिक काययोग ५. भाहारक काययोग 

२. ओदारिकमिश्र ६. आहारकमिश्च काययोग 

काययोग 
३. वेक्तिय काययोग ७. कामण काययोग 


४. वेक्रियमिश्च काययोग 


१४. उपयोग केदो प्रकारह-- 
१. साकार उपयोग २- अनाकार उपयोग 
साकार उपयोग कं आठ प्रकार ह्‌- 


प्रयम वयं / २०१ 


वाच ज्ञान- 


१. मतिज्ञान ४. मनःपयेवन्ञान ` 

२. श्रुतज्ञान ` ५. केवलज्ञान ` 

३- अवधिज्ञान 

तीन अन्ञान-- 

१. मति अज्ञान ३. विभंग अज्ञान 

२. श्रुत अज्ञान 

अनाकार उपयोग के चार प्रकार हँ 

१. चक्षु ददान ३. अवधि दशन 

२. अचक्षु दोन , ४. केवल दरशन 
१५. आत्मा के आठ्भरकारह- | 

१. द्रव्य ५. ज्ञान 

` २. कषाय ` ` ६. दद्ैन 

२. योग ७. चारित्र 

४. उपयोग ८. वीयं 
१६. गुणस्थान के चौदह प्रकार ह 

१. मिथ्यादृष्टि ८. निवृत्तिवादर 

. २. सास्वादन सम्यगदुष्टि €. अनिवृत्तिवादर 

३. मिश्वदृष्टि. १०. सृष्ष्मसम्पराय 

४. अविरति सम्थगृदष्टि ११. .उपशान्तमोह्‌ 

५. देशविरत्ति १२. क्षीणमोह्‌ 

६. प्रमत्तसंयत १३. सयोगीकेवली 

७. अप्रमत्तसंयत १४. अयोगीकेवली 
१७. भावके पाच प्रकारर्हु- 

१. ओदयिक ४. क्षायोपणमिक 

२. ओपशमिक ५. पारिणामिक 

३. क्षायिक 


२०२. / जैन तत्त्व-विया 


१८. 


१९. 


२०. 


२१. 


२२. 


लेश्या के छह प्रकार है-- ` 


१. कृष्ण ४. तेजः 

२. नील ५. पद्य 

३. कापोत ६. शुक्ल 
भिथ्यात्व के पांच प्रकारहु-- 

१. आभिग्रहिकि ४. अनाभोगिक 
२. अनाभिग्रहिक ५. सांशयिक 


३. आभिनिवेशिक 

व्यावहारिक मिथ्यात्व के दस प्रकार हं- 

१. अधर्म मे धमं संज्ञा ६. जीव मे अजीव संज्ञा 
२. धमं मे अधमं संज्ञा ७. असाधु मे साधु संना 
३. अमगंमेमागे संज्ञा म. साधुमेंअसाधुसंज्ञा 
४. -मागे में अमागं संज्ञा ६. अमुक्त मे मुक्त संज्ञा 
५. अजीवमें जीवसंज्ञा १०. मुक्त में अमुक्त संज्ञा 
कषाय कं सोलह प्रकार हं-- 

अनन्तानुबन्धी--कोध, मान, माया, लोभ 
अप्रत्यास्यान- क्रोध, मान, माया, लोभ 

प्रत्याख्यान-- क्रोधः मान, माया, लोभ 
संज्वलन-क्रोध,.मान, माया, लोभ 


कषाय फे सोलह उदाहरण ह-- 
अनन्तानुबन्धी क्रोध- पत्थर की रेखा के समान 
अनन्तानुबन्धी मान-पत्थरके स्तंभ के समान 
अनन्तानुबन्धौ माया-- वांस की जड़ के समान 
अनन्तानुबन्धी लोभ कृमि-रेशम के रंग के समान 
अप्रत्याख्यान क्रोध--भूमि कौ रेखा के समान 
अप्रत्याख्यान मन--अस्थि के स्तंभ के समान 
अप्रत्याख्यान माया- मेंढे के सींग के समान 
अप्रत्याख्यान लोभ--कोचड के रंग के समान 


प्रथम दर्ग / २०३ 


पाच ज्ञान- 


१. मतिज्ञान ४. मनःपयंवज्ञान ` 
२. श्रुतज्ञान ५. केवलज्ञान ` 
३. अवधिज्ञान 
तीन अन्ञान- 
१. मति अज्ञान ३. विभंग अजान 
२. श्रुत अज्ञान 
अनाकार उपयोग केचारप्रकारदह- 
१. चक्ष दशन ३. अवधि दशंन 
२. अचक्षु देन . ४. केवल दशेन 
१५. आत्माकआष्प्रकाररह- 
१. द्रव्य ५. ज्ञान 
` ` २. कषाय ६. ददन 
३. योग ७. चारित्र 
४. उपयोग ८. वीयं 
१६. गुणस्थान के चौदह प्रकार ह | 
१. मिथ्यादुष्टि ८. निवृत्तिबादर 
, २. सास्वादन सम्यगृदृष्टि €. अनिवृत्तिवादर 
३. मिश्वदष्टि. १०. सृष्ष्मसम्पराय 
४. अविरति सम्यग्दृष्टि ११. .उपशान्तमोह्‌ 
~ ५. देशविरति १२. क्षीणमोह 
६. प्रमत्तसंयत १३. सयोगीकेवली 
७. अप्रमत्तसंयत १४. अयोगीकेवली ˆ 
१७. भावके पाचप्रकारहै- ` । 
१- ओदयिक ४. क्षायोपश्मिंक 
२. ओपशमिक ` ५- पारिणामिक 


३- क्षायिक 


"२५२ ' / "जैनं तत्व-विदया 


१८. 


१६. 


२०. 


२१. 


२२. 


लेश्या के छह प्रकार है-- ` 

१. कष्ण । ४. तेजः 

२. नील ५. पद्म 

३. कापोत ६. शुक्ल 
भिथ्यात्व के पांच प्रकार हु 

१. आभिग्रहिकि ४. अनाभोगिक 
२. अनाभिग्रहिक ५. सांशयिकः 


३. आभिनिवेशिक 
व्यावहारिक मिथ्यात्व के दस प्रकार ह-- 


१. अधम मे धमं संज्ञा ६. जीव मे अजीव संन्ना 
२. धमं में अधमं संज्ञा ७. असाधुमें साधु संज्ञा 
३. अमागेमेमागं संज्ञा ०. साधु मे असाधुसंज्ञा 
४. -मागेमें अमां संज्ञा ६. अमुक्त में मुक्त संज्ञा 
५. अजीवमे जीवसंज्ञा १०. मुक्त में अमुक्त संञा 


कषाय क सोलह्‌ प्रकार हं - 
अनन्तानुबन्धी- क्रोध, मान, माया, लोभ 
अप्रत्याख्यान-- क्रोध, मान, माया, लोभ 
प्रत्याख्यान-- क्रोध, मान, माया, लोभ 
संज्वलन--क्रोध,.मान, माया, लोभ 
कषाय के सोलह उदाहरण ह-- 
अनन्तानुबन्धी क्रोध- पत्थर की रेखा के समान 
अनन्तानुबन्धी मान-- पत्थर के स्तंभकेसमान 
अनन्तानुबन्धी माया-- वांस की जड़ के समान 
अनन्तानुबन्धी लोभ-कृमि-रेशम के रंग के समान 
अप्रत्याख्यान क्रोध--भूमि की रेखा के समान 
जप्रत्याख्यान मान--अस्थि के स्तंभकेसमान 
अप्रत्याख्यान माया- मेंढे के सींग के समान 
अप्रत्याख्यान लोभ--कोचड के रग के समान 


भ्रयम वर्गं / २०३ 


प्रत्याख्यान कोध--बालू की रेखा के समान 
प्रत्याख्यान मान--काष्ठके स्तंभके समान 
प्रत्याख्यान माया-- चलते बेल के मूत्रकी धाराके समान 
मरत्याख्यान लोभ-- गाडी के खंजन के समान 
संज्वलन क्रोध--जल की रेखा के समान 
संज्वलन मान--लता के स्तंभ के समान 
संज्वलन माया---छिलते हुए बांस कौ छाल के समान 
संज्वलन लोभ--हल्दी के रग के समान ` 

२३. कषाय से होने वाले अभिघात केचारप्रकारहं- 
१. अनन्तानुकंधी चतुष्क से सम्यक्त्व का अभिघात्त 
२. अप्रत्याख्यान चतुष्क से देशत्रत का अभिघात 
३. प्रत्याख्यान चतुष्क से महाव्रत का अभिघात 
४. संज्वलन चतुष्क से यथाख्यात चारित्र का अभिघात 


२४. नोकषाय कनौ प्रकारहु-- 


१. हास्य ४. भय ७. स्तरीवेद 

२. रति ५. शोक ` ७. पुरुषवेद 

३. अरति ६. जुगुप्सा ` €. नप्‌सकवेदं 
२५. चारित्रकंपाचप्रकार्है- | 

१. सामायिक चारित्र ४. सृक्ष्मसम्पराय चारित्र 


२. छेदोपस्थापनीय चारित्र ५. यथाख्यातचारित्रि 
३. परिहारविशुद्धि चारित्र 
6 
द्वितीय वर्गं 
१. अजीव केदो प्रकार ह 
१. अरूपी | २. रूपी 
अरूपी अजीव फे चार प्रकार है- 

१. धर्मास्तिकाय ३. आकाशास्तिकाय 
२. अधर्मास्तिकाय ५. काल ` ` 


२०४ / जैन तत््व-विद्या 


रूपी अजीव का. एक प्रकार है-- 
१. पुद्गलास्तिकाय 


२. पुद्गल कं पांच संस्थान 


१. वृत्त (मोदक का आकार) ४. चतुष्कोण 
२. परिमंडल (चूडी का आकार) ५. आयत 
३. त्रिकोण 


३. जीव के प्रयोग में अने बाले पुद्गलस्कन्धों को आठ द्गेणाए 
ह 
- ओौदारिक वगणा 


१ ५. कामण वर्गणा 

२. वेक्रिय वर्गणा ६. मनोवर्गणा 

३. आहारक वगेणा ७. वचन वगणा 

४. तैजस व्गेणा ८. इवासोच्छवास वगणा 
४. पुद्गल के चार लक्षण हं 

१. स्पशं २. रस ३. गन्ध ४. वर्णं 
५. इन्धियों के तेईस विषय ह- 

श्रोत्र इच्दरिय के तीन चिषय है-- 


१. जीव शब्द २. अजीवशब्द ३. मिश्र शब्द 
चक्षु इन्द्रिय कं पांच विषयह-- 


१. कृष्ण ३. रक्त ५. उवेत 
२. नील ४. पीत 
घ्राण इन्ियकेदो विषयर्हु- 
१. सुगन्ध २- दुगेन्ध 
रसन इश्ियके पांच विषय 
१. तिक्त ३. कषाय ५. मधुर 
२. कटु ४. अम्ल 


दितीय वर्गं / २०५ 


स्पशेन इन्द्रिय के आठ विषय है-- 
१. शीत ३. स्निग्ध ५. .ककंश ७. गुर 
२. उष्ण ४. रूक्न ६. मुदु ८: लधु 


६. कमेक आठ प्रकारह-- 
१. ज्ञानावरणीय ३. वेदनीय ५. आयुष्य ७. गोत्र 
२. दशंनावरणीय ४. मोहनीय ६. नाम ०. अन्तराय 


आठ करमो में चार घनघात्य प्रङ्ृतियां एकान्त अशुभ है-- 


१. ज्ञानावरणीय ३. मोहनीय 
२. दशेनावरणीय ४. अन्तराय 
आठ कर्मो मे चार अघात्य प्रकृतियां शुभ-अशुभ दोनो है-- 
१. वेदनीय ३. गोत्र 
श्र ` ४. आयुष्य ` ` 


७. कम की इकतीस उत्तर प्रकृतियां ह । 
ज्ञानावरणीय कर्मं की पांच प्रकृतियां है 
१. सति ज्ञानावरण ५. मन.पयंव ज्ञानावरण 
२. श्रत ज्ञानावरण . ६. केवल ज्ञानावरण 
३. अवधि ज्ञानावरण 
दशनावरणीय कमं को नौ प्रङृतियां है 


4 ` > 


१. चक्षु दशेनावरण ,, ६. निद्रा-निद्रा 
२. अवचक्षु दशनावरण .. ७. प्रचला 
३. अवधि दशनावरण .. 5. प्रचला-प्रचला 
४. केवल दशनावरण €. स्त्यानद्धि 
५. निद्रा 

वेदनोय कमं कौ दो प्रकृतियां ह 
१. सात वेदनीय २. असात वेदनीय 


२०.६ / जैन ततत्व-विद्या 


मोहनीय कर्म को दो प्रकृतियां ह-- 


१. 


[> 1 


१. 


„९१ ~< 


२३. 


दरोन मोहनीय २. चारित्र मोहनीय 
अधयुष्य कमं की चार प्रकृतियां ह 
. नरक आयुष्य ३. मनुष्य आयुष्य 
. तिर्य॑च आयृष्य ४. देव आयुष्य 
नाम कमंकोदोप्रकृतियां है - 
शुभनाम २. अशभनाम 
गोर कमं कोदोप्रकृत्तियांहै- 
. उच्च गोत्र २. नीच गोत्र 
अन्तराय कमं को पांच प्रकृतियां ह - 
दान अन्तराय ४. उपभोग अन्तराय 
. लाभ अन्तराय ५. वीये अन्तराय 
भोग अन्तराय 


= कमं के आठ दृष्टान्त है-- 


आ @ 0 ~+ =< ५ ~ ~< 


. ज्ञानावरणीय क्म--आंख की पटी के समान ` 

- दशेनावरणीय कमं- प्रहरी के समान 

. वेदनीय कर्म-मधु लिपटी तलवार कौ धार के समान 
. मोहनीय कमं- मद्यपान के समान 

- आयुष्य कर्म-बेडी के समान 

- नाम क्म--चित्रकारके समान 

. गोत्र कर्म- कुम्भकार के समान 

. अन्तराय कर्मं-कोषाध्यन्न के समान 


€. कर्मं को दस अवस्थाएं है 


१. 
२. 
२. 
र. 


वन्ध ` ५. उदरतन । ६. निधत्त 
सत्ता ६. अपवर्तन = १०. निकाचना 
उदय ७. संक्रमण 

उदीरणा ८. उपशम 


द्वितीय वर्गं / २०७ 


१०. कमक चार कायै 


१, आवरण ३. अवरोध 
२. विकार ४. शुभाशुभ का संयोग 
११. कमबन्धकेचारप्रकारह- 

१. एक कम॑ (सातवेदनीय) का ब॑ध--ग्यारहुवे, बारहवे ओर 
तेरहवे गणस्थानमें 

२. छह कर्मो (मोहनीय मौर आयुष्य को छोडकर) का बन्ध-- 
दसवें गुणस्थानमें 

३. सात कर्मो (आयुष्य को छोड़कर) कां वन्ध- तीसरे, 
आवे ओर नौवें गुणस्थानमें 

४. सातत-आठकर्मो का बन्ध--पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे 
ओर सातवे गुणस्थान में 

१२. कमं बन्धन के गाठ हतु है-- 

१. ज्ञानावरणीय क्मे-- ज्ञान के प्रति असद्‌ व्यवहार 

२. दशंनावरणीय कमं--दर्शनके प्रति असद्‌ व्यवहार 

३. वेदनीय कमे- दुःख देने ओरदुःखन देने की प्रवृत्ति 

४. मोहनीय कमे- तीव्र कषाय का प्रयोग 

५. आयुष्य क्म-- 
नरक आयुष्य--क्रूर-व्यवहार 
तिर्य॑च आयुष्य--वंचनापूणं व्यवहार ` 
मनुष्य आयुष्य--ऋजु व्यवहार 
देव आयूष्य-संथत व्यवहार 

६. नाम कम--कथनी-करनी की समानता ओौर असमानता 

७. गोत्र क्म--अहंकार ओर उसका विसर्जन 

८. अन्तराय कर्म--किसी के कायं मे वाधा डालना 


१३. आठ कर्मो तें बन्ध-कारक कमं दोहं 


१. मोहनीय कर्म से अशुभ कमं का वन्ध 
२. नाम कमंसे शुभ कमे का वन्ध 
०८ / जन ततत्व-वि्ा 


४. क्रिया कं पांचप्रकारहै-- 


१. कायिकी ४. पारितापनिकौ 
२. आधिकरणिकी ५. प्राणातिपातक्रिया 
३. प्रादोषिकी 
अथवा 
१. आरम्भिकी ४. अप्रत्याख्यान क्रिया 
२. पारिग्रहिकी ५. भिथ्यादशेनप्रत्यया 


२. मायाप्रत्यया 


१५. संज्नाकं सप्रकार 


१६. 


१७. 


१८. 


९१९. 


१. आहार ६. मान 

२. भय ७. माया 

३. मेथुन ८. लोभ 

४. परिग्रह €. लोक (विशिष्ट या अजिते वृत्ति) 
५. क्रोध १०. ओघ (सामान्य या नसगिक वृत्ति) 
आहार के तीन प्रकार है-- 

१. ओज २. रोम ३. कवल 

जन्म के तीन प्रकारहँ- 

१. गभं २- उपपात ३. संमूच्छंन 

मरण केतीन प्रकारहै-- 

१. बालमरण ` ३. वाल-पंडित मरण 

२. पंडित मरण 


न्तराल गतिकेदोप्रकारर्है- 
१. ऋजु गति २. वक्र गति। 
छद्मस्थ के दो प्रकार हँ-- 
१. सकषायी-सराग-दसवे गुणस्थान तक 
२. अकषायो-- वीत राग--ग्यारहवे, वार ह्वे युणस्थानमें 


द्वितीय वर्गे / २०६ 


१२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


वीतरागकेदोप्रकारहैः- 

१- छद्‌मस्थ वीत राग--ग्या रहे, बारहवें गुणस्थान मेँ 
२. केवली वीतराग-तेरहवे, चौदह्वे गुणस्थान में 
बन्धकं दोप्रकारहै- 

१. ईर्यापथिक-- वीतराग के होने वाला बन्ध 

२. साम्परायिक-सरागकेहोने वाला बन्ध 


संहनन के छह प्रकार है-- 
१. वज्ऋषभनाराच ४. अधेंनाराच 
२. ऋषभनाराच ५. कोलिका 
३. नाराच ६. सेवातं 
संस्थान कं छह्‌ प्रकार है-- 
१. समचतुरल ४, कुन्ज 
२. न्यग्रोधपरिमंडल ५. वामन 
३. सादि ६. हण्डक 
समुद्घात के सात प्रकार हँ- 
१. वेदना ५. तेजस 
२. कषाय ६. आहारक 
३. मारणान्तिक ७. केवली 
४. वैक्रियः 
तृतीय वं 

९. तस्व क नौ प्रकारै 
१. जीव ४. पाप ७. निजंरा 
२. अजीव ५. आश्रव ८. वंध 
३. पुण्य ६. संवर &. मोक्ष 


२. जीव के चौदह प्रकारहै- 


सुक्ष्म एकेन्दरिय के दो भेद-- १. अपर्याप्त, २. पर्याप्त 
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२. 


बादर एकैद्धिय के दो भेद--३. अपर्याप्त, ४. पर्याप्त 

दरीच्धिय के दो भेद--५. अपर्याप्त, ६. पर्याप्त 

व्रील्द्रिय के दो सेद--७ अपर्याप्त, 5. पर्याप्त 

चतुरिन्दिय के दो भेद--€. अपर्याप्त, १०. पर्याप्त 

असंज्ञी पंचेन्दरिय के दो भेद-११. अपर्याप्त, १२. पर्याप्त 

संज्ञी पंचेन्दरिय के दो भेद--१३. अपर्याप्त, १४. प्यप्ति 

अजीव के चौदह प्रकारै 

धर्मास्तिकाय के तीन भेद--१. स्कन्घ, २. देश, ३. प्रदेश 

अधर्मास्तिकाय के तीन भेद-४. स्कन्ध, ५. देश, ६. प्रदेश 

आकाशास्तिकाय के तीन भेद--७. स्कन्ध, ८. देश, &. प्रदेश 

काल काएक भेद-१०. काल 

पूद्गलास्तिकाय के चार भेद--११. स्कन्ध, १२-देश 
१३. प्रदेश १४.परमाणु 


पुण्य केनो प्रकारै 


१ अन्त ४. शयन ७. वचन 
२. पान ५. वस्त्र ८. कायं 

३. लयन ९. मन €. नमस्कार 
पाप के अठारह प्रकारै 

१. प्राणातिपात. ७. मान १३. अभ्याख्यान 
२. मृषावादं ८. माया १४. पशुन्य 

३. अदत्तादान €. लोभ १५. परपरिवाद 
४. मेथुन १०. राग १६. रति-अरति 
५. परिग्रह्‌ ,११. देष १७. माया-मृषा 
६. क्रोध १२. कलह १८. मिथ्यादशेनशल्य 
आश्रव के पांच प्रकारै 

१. मिथ्यात्वं ३. प्रमाद ` ५. योग 

२. अव्रत ४: कषाय : 


ततीय वर्गं (.२११. 


५७. 


२१५. 


१९. 


१२. 


१३. 


संवर क पांच प्रकारहै-- 
१. सम्यक्त्व : ३. अप्रमाद ५. यनथाग 
२. त्रत ४. अक्षाय 


निजराके बारह प्रकारै 


बाह्य ६ 

१. अनशन ४. रसपरित्याग 
२. उनोदरी ५. कायक्लेश 
३. भिक्षाचरी ६. प्रतिसंलीनता 
आभ्यन्तर ६- 

७. प्रायरिचत्त १०. स्वाध्याय 

=. विनय ११. ध्यान 


९. वेयावृत्य १२. व्यृत्सगं 

बन्धके चारप्रकारहै-- 

१. प्रकृति ३. अनुभाग 

२. स्थिति ४. प्रदेश 

मोक्ष केचारहितुहै- 

१. सम्यग्‌ दरोन ३. सम्यक्‌ चारित्र 

२. सम्यक्‌ ज्ञान ४. सम्यक्‌ तप 
द्ष्टिकेतोनप्रकारर्है- 

१. सम्यग्‌ दृष्टि ३. सम्यग्‌-मिथ्या दृष्टि 
२. मिथ्या दृष्टि 

सम्यक्त्व के पांच प्रकार है-- 

१. ओपशमिक ४. सास्वादन 
२. क्षायिक ५. वेदक 
३. क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्वकंदोहेवुहै-- 

१. निसगे (सहज) 

२. अधिगम (उपदेश आदि से प्राप्त) 
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सम्यक्त्व के पांच लक्षण 


१. शम ४. अनुकम्पा 

२. संवेग ५. आस्तिक्य 

३. निर्वेद 

सम्यक्त्व के पांच दूषणह-- 

१. शंका ४. परपाषण्डप्रशंसा 
२. कक्षा ५. परपाषण्डपरिचय 
३. विचिकित्सा 

सम्यक्त्व क पांच भूषणे 

१. स्थैयं ४. कौशलं 

२. प्रभावना ५. तीथंसेवा 

३. भवित 

ज्ञान के आर आचार 

१. काल ५. अनिह्लवन 

२. विनय ६. सूत्र 

३. बहुमान ७. अथ 

४. उपधान ८. सूत्रार्थं 

दशन के जठ आचार हं-- 

१. निःशंकिता ५. उपबृ हण 

२. निष्कांक्षिता ६. स्थिरीकरण 

३. निविचिकित्सा ७. वात्सल्य 

४. अमूद्दृष्टि ८. प्रभावना 
चारित्र के आठ आचारह- 

पांच समित्ति- 

१. ईर्या समिति ४. आदाननिक्षेप समिति 
२- भाषा समिति ५. उत्सगं समिति 
३. एषणा समिति 

तीन गुप्ति-- 

६. मनोगुप्ति ८. कायगुप्ति 

७. वाक्गुप्ति 


तृतीय वर्गे / २१३ 


२०. स्वाध्याय के पांच प्रकाररह-- 


१. वाचना #॥% अनुप्रक्षा 
अ ५. धमंकथा 
३. परिवर्तना 

२१. ध्यानकेचारप्रकारहै-- 
१. आतं ३. धरस्य 
२. रौद्र ४. शुक्ल 


२२. धमे को पहचान के पांच प्रकारहै-- 

त्याग धमं है, भोग धमं नहीं है । 

आज्ञा धमं है, अनानज्ञा धमं तहीं है । 

संयम धमं है, असंयम धमं नहीं है । 

उपदेश धमे है, बलप्रयोग धम नदीं है । 

अनमोल धम है, मूल्य से प्राप्त होने वाला धर्मं नहीं है । 
२३. धमकेदोप्रकारहं- 

१. लौकिक धर्मं २. लोकोत्तर धमं 

लौकिक धमं के अनेक प्रकारह-- 
जंसे- परम्परा, रीतिरिवाज आदि । 


लोकोत्तर धर्मकेदोप्रकारदहै-- 


१. श्रत धमे २. चारित्र धमं 
अथवा 
१. संवर धर्मं २. निर्जरा धमं 
२४. धमे के दो प्रकारहं- | 
¦ १. अनगारधमं २. अगारधमं 
अनगार धमं (मनि धमे) के पाच प्रकारै 
१. अह्सा महात्रत ४. ब्रह्मचयें महाव्रत 
२. सत्य महाव्रत ५, अपरिग्रह सहात्रत 


३. अचौ महात्रत 


२१४../ जंन-तत्व-विदया 


२५. 


१. 


-२. 


३. 


अगार धमं (श्रावक धर्मं) के वारह्‌ प्रकार है- 


पाच अणृत्रत-- 
१. अहिंसा अणृत्रत ४. ब्रह्मचर्यं अणृत्रत 
२. सत्य अणृत्रत ५. अपरिग्रह अणुत्रत 
३. अचौये अणृत्रत 
सात शिक्नात्रत- 
१. दिगपरिमाण त्रत ५. देशावकाशिक त्रत 
२. भोगोपभोगपरिमाण व्रत ६. पौषधोपवासत्रेत 
३. अनर्थदण्डविरमण व्रत ७. यथासंविभाग व्रत 
४. सामापिक त्रत 
श्रमण धर्मके दस प्रकार ह 
१. ्लांति ६. सत्य 
२. मुक्ति ७. संयम 
२. आजव ८. तप 
४. मादेव ९. त्याग (निरवद्य दान) 
५. लाघव १०. ब्रह्मचये 
चतुथं वणे 
सत्‌ के तीन लक्षण हु- 
१. उत्पाद ३. ध्रौव्य 
२. व्यय 
वस्तु-बोध को चार दृष्टियां हं 
१. द्रव्य ३. काल 
२. क्षे ४. भाव 
द्रव्य के छट प्रकार हँ-- 
१. धर्मास्तिकाय ४. पुद्गलास्तिकाय 
२. अधर्मास्तिकाय ५. जोवास्तिक्राय 
२३. आकाशास्तिकाय ६. काल 


चतुर्थं वर्गे / २१५ 


४. छह द्रव्यो के द्रन्य, क्षेत्र, काल, भाव ओर गुण-- 
घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय द्रव्य ये एक द्रव्य (स्व नाम). 
क्षेत्र से लोकव्यापी 
काल से अनादि-अनन्त 
भाव से अमृतं 
गुण से गमन एवं स्थान गुणः 
आकाशास्तिकाथ- द्रव्य से एक द्रव्य (स्व नाम). 
क्षेत्र से लोकायलोकव्यापी 
काल से अनादि-अनन्त 
भाव से अमृतं 
गुण से अवगाहन गण 


कालि-- द्रव्य से अनन्त द्रव्य 
क्षेत्र से समयक्षेत्रवर्ती 
काल से अनादि अनन्त 
भावसे अमृतं 

| गुण से वतन गुण 

पुद्गलास्तिकाय-- द्रव्य से अनन्त द्रव्य 
क्षेत्र से लोकपरिमाण 
काल से अनादि-अनन्त 
भावसेमूतं 
गुण सें ग्रहण गुण 

जीवास्तिकाय-- , द्रव्य से अनन्त द्रव्य 

। क्षेत्र से लोकपरिमाण 

काल से अनादि अनन्त 
भावसे अमृतं 
गुण सं उपयोग गुण 


५. गुणकेदोप्रकारह-- 
१. सामान्य गुण--अस्तित्व, द्रव्यत्व आदि. 
२. विशेष गुण-- चेतनत्व, मृतंत्व भादि 
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१३. 


पर्यायकेदोप्रकारहू- 


१. स्वभाव पर्याय ` २. विभाव पर्याय 
अथवा 

१. अथं (अव्यक्त) पयय २. व्यंजन (व्यक्त) पयय 
प्रमाणकेदोप्रकाररहै- 

१. प्रत्यक्ष २. परोक्ष 

प्रत्यक्ष के दो प्रकार है-- 
, १. पारमाथिक प्रत्यक्ष २. सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष 
पारमार्थिक प्रत्यक्ष के तीन प्रकारहै- 

१. अवधि २. मनःप्यंव ३. केवल 
साव्यवहारिक प्रत्यक्ष (भरुतनिधित सति) के चार प्रकार है 

१. अवग्रह्‌ ३. अवाय 

२. ईहा ४. धारणा 

परोक्षके दो प्रकार है- 

१. मतिज्ञान २. श्रुतज्ञान 

मतिज्ञान (अश्रुतनिभितमति) के चार प्रकार है-- 

१. ओौत्पत्तिकी बृद्धि ३. का्मिकी वुद्धि 

२. वैनयिकी वुद्धि ४. पारिणामिकी वुद्धि 
श्रुतज्ञान के चौदह्‌ प्रकारहै-- 

१. अक्षर श्रुत ८. अनादिभ्रुत 

२. अनक्षर श्रूत ६. सपयंवसितश्रुत 

३. संज्ञिश्रुत १०. अपयंवसितश्रुत 

४. असं्िश्रूत ११. गमिकश्रुत 

५. सम्यक्‌श्ुत १२. अगमिकश्रूत 

६. मिथ्याश्रुत १३. अंगप्रविष्ट श्रुत 

७. सादिश्रूत १४. अनंगप्रविष्टश्रूत 
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१४. आगम के दो प्रकार है- 
१. अंगप्रविष्ट २. अंग बाह्य 


१५. अंगप्रविष्ट (द्ादशांगी) के बारह प्रकारै 


१. आचारांग ७. उपासकदशा 
२. सूत्रृतांग ८. अन्तकृतदशा 
दे. स्थानांग €. अनुत्त रोपपातिकदशा 
४. समवा्यांग १०. प्ररनव्याकरण 
१. भगवती ११. विपाकश्रूत 
६. ज्ञाताधर्मकथा १२. दृष्टिवाद 
१६. अंगबाह्य (उपांग) के बारह्‌ प्रकार है-- 

१. ओौपपातिक ७. सूरयप्रज्ञप्ति 

२. राजप्रश्नीय ८. कल्पिका (निरयावलिका) 
३. जीवाजीवाभिगम €. कत्पावतंसिका 
४. प्रज्ञापना । १०. पुष्पिका 

५. जम्बृद्रीपप्रज्ञेप्ति ११. पुष्पचूलिका 
£. चन्द्रप्रजञप्ति. १२. वृष्णिदशा 

मूलचाररहै- 
१. दशवैकालिक ३. नन्दी 
: २. उत्तराध्ययन ४. अनुयोगरद्वार 
छेद चारहै-- 
१. निशीथ ३. बृहत्‌कल्प 
२. व्यवहार `. ४. दशाश्नुतस्कन्ध 
आवश्यक सुतर छह विभाग वालाहै-- 

१. सामायिक ` ४. प्रतिक्रमण 

२. चतुविशतिस्तव ५. कायोत्सगं 

३. वन्दना ६. प्रत्याख्यान 


२१८ / जन तस्व-विद्या 


१७. 


१८. 


१६. 


२०. 


२१. 


२२. 


प्रत्याख्यान के दस प्रकारै 


१. नवकारसी ६. निविगय 

२. प्रहर ७. आयंविल 

३. पुरिमाद्धं ८. उपवास (चउत्थभत्त) 

४. एकाशन €. दिवस चरिम 

५. एकस्थान १०. अभिग्रह 

व्यवहार के पांच प्रकारै 

१. आर्मम 2. धारणा 

२. श्रत ५. जोत 

३. आज्ञा 

नय के सात प्रकार है 
तीन द्रव्याथिक-- 

१. नैगम २. संग्रह ३. व्यवहार 
चार पर्यायाथिक-- 

१. ऋजुसूत्र ३. समभिरूढ्‌ 

२. शब्द ४. एवंभूत 

नयकेदो प्रकार रहै-- 

१. निङ्चयनय २. व्यवहारनय 

निक्षेप के चार प्रकार है-- 


१. नाम २. स्थापना ३. द्रव्य ४. भव 


स्याद्वाद के सात प्रकार (सप्तमंगी) है 


१. स्यात्‌ अस्ति १. स्यात्‌ अस्ति, स्यात्‌ अव- 
क्तव्य 
२. स्यात्‌ नास्ति ६. स्यात्‌ नास्ति, स्यात्‌ जव- 
क्तव्य 
३. स्यात्‌ अस्त, ७. स्यात्‌ अस्ति, स्यात्‌ नास्ति 
स्यात्‌ नास्ति स्यात्‌ मवक्तव्य 


४. स्यात्‌ अवक्तव्य 
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२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


नास्ति (अभाव) के चारप्रकारहै- 

१. प्राग्‌ अभाव ३. इतरेतर अभाव 

२. प्रध्वंस अभाव ४. अत्यन्त अभावं 
समवाय के पाच प्रकारह-- 

१. काल ३. कर्मं १. नियति 
२. स्वभाव ४. पुरुषाथे 
कारणकेदोप्रकारहै-- 

१. उपादान (परिणामी) २. निमित्त (सहकारी) 


पयुपासना के दस लाभटहै-- 


१. श्रवण ६. अनाश्चव 
२. ज्ञान ७. तप 

३. चिन्ञान ८. व्यवदान 
४. प्रत्याख्यानं ९. अक्रिया 
५. संयम १०. सिद्धि 


२२० / जैन तत्त्वविद्या 


नेखक की प्रमुख कतिया 


समता की आंख : चरित्र की पांख 
मुष्डाक्यादेखे दरपनमें 

जव जागे तभी सवेरा 

लघुता से प्रभृता 

वृद भी : लहर भी 

मेरा धमं : केन्द्र मौर परिधि 
गृहस्थ को भी अधिकार दै ध्मंकरने का 
खोए सोपाए 

दोनों हाय एक साथ 

राजपथ कौ खोज 

कुहासे मे उगत सुरज 

वीती ताहि विसारिदे 

अतीत का विसर्जन : अनागत का स्वागत 
कया धर्मं वुद्धिगम्यरहै? 

रक्षा : अनुप्ेक्षा 

सफर : आधी शताब्दी का 

जीवन की सार्थक दिणाणएं 
कालूयशोविलास 

सोमरस 

माणक महिमा 

डालिम चरित्र 

मगन चरित्र 

चन्दन फी चुटकी भली 

भरत मुक्ति 

पानी मे मीन पियासी 

अणृम्रत गोत 

अणुत्रते : गति-प्रगति 

मणुब्रत के मालोकभें 

अनेतिकता कौ धूप : भणुव्रत को छतरी 
मनोनुणासनम्‌ 

विचारदीर्घा 

उद्योधन 

जैन सिद्धान्त दीपिका 

हस्ताक्षर 

जादि-अ्ादि 


